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समर्पण#« 


पूज्य पिता श्री सिंघई कुंवरसेन जी 
की पुण्य स्मृति में 
जो मेरी बाल्यावस्था से ही शपने अद्भुत एवं त्राकर्षक व्यक्तित्व 
के कारण मेरे श्रादर्श बन गए थे, 


जिनके तनन्य अनुराग और त्राशीर्वाद, श्रनुकंपा और आदार्य 
के कारण मुझे लौकिक भामटों से मुक्त हो त्रात्मोत्थान करने वाली 
उज्ज्वल अमिलाषा के अनुसार जेन धर्म और संस्कृति की सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ्रा 


जिनकी जिनधर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा थी और जिनका मन विषयों की 
ओर से विरक्त था 


जो जिनागम के मामिक ज्ञाता और अत्मोन्मुख श्रावक थे 
जिनका गत्रंतःकरण शत्रपूर्व वात्सल्यमाव समल॑कृत था, 


जिन्हें तीर्थकर भगवान की पंचकल्याणक प्रतिषात्रं में महान्‌ हर्ष 
का अनुभव हुआ करता था 


. चिरकृतञ्ञ 


सुमेरुचन्दर 


९ 
मगल स्मरण 
रयणत्तयं च बंद चउबीसजिणे च सब्यदा बंद । 
पंचगुरुणं बंदे चारण-चरणं सया बन्दे।॥। 
में सर्वदा सम्यग्दशेन, सम्यकज्ञान, सम्यकचारित्र रूप 
रत्लत्रय की वंदना करता हूँ। में चौबीस तीथथंकरों को सदा प्रणाम 
करता हूं । में भ्ररहंत, सिद्ध, श्राचायं, उपाध्याय तथा सर्वंसाधु रूप 
पंच गुरुओं की सदा वंदना करता हूं। में चारण ऋद्धिधारी मुनीद्वरों 
के चरणों को सदा प्रणाम करता हूँ । 
चः शा हु 
सयलभ्‌ वर्णश्कणाहो तित्थयरो कोभुृदीव कुंदंवा। 
घवलेह चामंरोह चउसट्टिह वीज्जमाणों सी ।। 
जो सम्पूर्ण विश्व के अ्रद्धितीय अ्रधिपति हें तथा जिन पर 
चंद्रिका श्रथवा कुंद पुष्य सदृश धवल चौसठ चामर दुराए जाते हें, 
बे तीर्थंकर भगवान हैं । 
न न न 
घमंतोयंकरेस्पोस्तु स्यादह्रादिश्यो नमोनमः। 
ऋषभादिन्‍्महायी राष्तेभ्य: स्वात्मोपलब्जये 
भ्नेकांत वाणी द्वारा तत्व-प्रतिपादक, धर्मतीर्थ के प्रणता 
ऋषभदेव आदि महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थंकरों को आ्रात्म स्वरूप 
कीं प्राप्ति के हेतु मेरा बारम्बार नमस्कार हो । 
| कु रा रा 
लोयस्सुम्जोययरे धस्स-तित्थंकर जिणे बंदे। 
में लीक के प्रकाशक, धर्म तीर्थंकर जिन भगवान को प्रणाम 
करता हूँ । 
जा र्गः न 
४ हीं भीमते भ्रहंते धर्मंसाज्राज्यनायकाय नमः । 


भ्रस्तावना 


तीर्थंकर 


अनुक्रम 


तीर्थ का स्वरूप, तीर्थंकर शब्द का प्रयोग, 
साधन रूप सोलह भावनाएँ, तीर्थंकर प्रकृति के बंधक, 
भिन्न दृष्टि, सम्यग्दर्शन तथा दशनविशुद्धि भावना में 
भेद, पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर, तीर्थंकर भक्ति । 


गर्भ-कल्याराक 


जन्मपुरी का सौन्दयं, रत्नवृष्टि, सुराजुनात्रों 
द्वारा माता की सेवा, अ्रयोध्या का सौभाग्य, स्वप्न- 
दर्शन, देवियों का कांयें, गर्भनस्थ प्रभु का बर्णन। 


जन्स-कल्याराक 


प॒ण्य वातावरण, ऐरावत, मेरु पर पहुँचना, मेरु 
वर्णन, पांडुक शिला, जन्म।भिषेक, अतुलबल, अभिषेक 
की लोकोत्त रता, गन्धोदक की प्‌ज्यता, भगवान के 
प्रलंकार, प्रभु का जन्मपुरी में श्रागमन, माता-पिता 
का आनन्द, माता-पिता की पूजा का भाव, पिता मेर 
पर क्यों नहीं गये, जन्मप्री में उत्सव, भगवान के जीवन 
की लोकोत्तरता, तीर्थंकरों में समानता का कारण, 
प्रतिशय, दवेत रक्‍त, शुभ लक्षण, भ्रपूर्व भ्राध्यात्मिक 
प्रभाव, तीर्थंकर के चिन्ह, कुमार भ्रवस्था, प्रभु की 
विशेषता, इन्द्र का मनोगत, प्रभु का तारुण्य, पंच बाल- 
यति तीर्थंकर, भरत जन्म, बाहुबली, ग्रादिनाथ प्रभु 
का शिक्षा-प्रेम, जिन मंदिर का निर्माण, वर्ण-व्यवस्था, 
राज्याभिषेक, धासन पद्धति, इन्द्र की चिन्ता । 
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तप-कल्यारणक ६४-१५७ 
काल लब्धि, सिंह का भाग्य, लौकांतिकों द्वारा 
वैराग्य समर्थन, दीक्षा' कल्यांणक का भ्रभिषेक, दीक्षा- 
पालकी, तपोवन, दीक्षाविधि, कंशलोंच, महामौन ब्रत, 
निश्चय दृष्टि, बहिद्‌ ष्टि, जीवन द्वारा उपदेश, प्राध्या- 
त्मिक साधना में निमग्नता, आात्मज्ञान, मनः पर्यय- 
ज्ञान, वीतराग वृत्ति, स्वावलम्बी-जीवन, मोक्ष पथ, 
दी्घ तपस्या, बाह्यतप का साधनपना, ऋद्धियों की 
प्राप्ति, कायकलेश की सीमा, अ्ंतराय का उदय, 
हस्तिनापुरी में आगमन, श्रेयांस राजा का स्वप्न, 
इक्षुरस का दान, दान-तीर्थंकर, पारणा का काल, 
निमित्त कारण, क्‍या दूध सदोष है, दान का फल, 
सत्पात्र दान, अ्नुमोदना का फल, अधम से पतन, 
सत्पुरुषों की निदा से पाप, चेतावनी, निदनीय प्रवृत्ति, 
शरीर निग्नह द्वारा ध्यानसिद्धि, भगवान की वृत्ति, प्रभु 
का मोह से युद्ध, पअ्ंतर्युद्ध, क्षीणमोह गुणस्थान, 
विचारणीय विषय, घातियात्रय का क्षय, मार्मिक 
समीक्षा, जैनविचार, केवलज्ञान का समय, अहेन्तपद । 


ज्ञान-कल्यारफक १५८०-२५६ 

.. समवदशरण, मानस्तंभ रूप विजय-स्तम्भ, द 
द्वादश सभा, श्रीमंडप, पीठिका, गंघकुटी, सिंहासन, 
मंडल रचना, इन्द्र द्वारा स्तुति, समवशरण का 
प्रभाव, वापिकाश्रों का चमत्कार, स्तृप, भव्यकूट, 
समवशरण की सीढ़ियाँ, जन्म के श्रतिशय, दया का 
प्रभाव, चतुराननपने का रहस्य, देवकृत अ्रतिदय, 
कमल रचना, विहार की मुद्रा, धर्मचकऋ्र, प्रातिहाये, 
पुष्प-वर्षा, दुंदुभिनाद, चमर, छत्र, दिव्यध्वनि, 
ग्रशोक तरु, सिंहासन, प्रभामंडल, सार्वा्धे मागधी- 
भाषा, लोकोत्तर वाणी, श्रनक्षरात्मक ध्वनि, दिव्य- 
ध्वनि का काल, तीर्थंकर के गुण, निविकार-मुद्रा, 
भ्रहेन्‌ की प्रसिद्धि, भ्ररिहंत का वाच्याथे, श्ररिहंत 


( ७ ) 


एवं अरहंत, णमोकार मंत्र का प्राचीन उल्लेख, 
चारुदत्त की कथा, रत्नत्रयरूप त्रिशूल, उत्तम का 
ग्रथं, प्रशस्त राग, जिनभक्ति, नवलब्धियाँ, भोगो- 
पभोग का रहस्य, अनन्त शक्तति का हेतु, गणधर 
क बिना भी दिव्य-ध्वनि, भरत चत्रवर्ती द्वारा 
ब्रतग्रहण, वृषभसेन गणधर, ब्राह्मी एवं श्रुतकीरति, 
प्रियत्रता, श्रनंतवीर्य का स्व प्रथम मोक्ष, भरत का 
अपूर्व भाग्य, द्वादशांग श्रुत की रचना, दृष्टिवाद 
का अंग प्रथमानुयोग, आत्मप्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद 
का प्रमेय, दिव्यध्वनि, समवशरण का विस्तार, समव- 
शरण के विहार के स्थान, समवशरण में प्रभु का 
आ्रासन, विविध स्वप्न दर्शन, योगनिरोधकाल, 
समुद्घात, आत्मा की लोक व्यापकता, श्रंतिम शुक्ल 
ध्यान, सिद्ध अमुक्त भी है। 


निर्वाण-कल्याणक २६०-३१५ 

सिद्धालय का स्वरूप, सिद्धों की अ्रवगाहना, 
ब्रह्मतोक, सिद्ध का अर्थ, सिद्धालय में निगोदिया का 
सद्भाव, सिद्धों द्वारा कल्याण, पुनरागमन का 
अभाव, परम समाधि में निमग्नता, साम्यता, 
अ्रद्ेत भ्रवस्था, भरत का मोह, समाधिमरण शोक 
का हेतु नहीं, शरीर का श्रंतिम संस्कार, प्रर्नित्रय 
की स्थापना, भ्रंत्य-इष्टि का रहस्य, निर्वाण स्थान 
के चिन्ह, निर्वाणभूमि का महत्व, आाचाय शांति- 
सागर महाराज का प्रनुभव, निर्वाण श्रौर मृत्यु का 
भेद, निर्वाण अभ्रवस्था, सुख की कल्पना, सिद्ध 
प्रतिमा, निर्वाण पद और दिगम्बरत्व | 


जौ 


प्रातन भारत के इतिहास का पर्यत्रेक्षण करने पर यह ज्ञात होगा कि 
यहाँ श्रमण और बैदिक संस्कृति रूप द्विचिध विचारधाराएँ विद्यमान थीं। 
श्रमण छाब्द द्वारा जन तथा बौद्ध विचारधाराश्ं को ग्रहण किया जाता 
है। बौद्ध विचार धारा की प्राणप्रतिष्ठा गौतम बुद्ध के द्वारा हुईं 
थी, अ्रतः गौतम बुद्ध के जीवन के पूर्व भारत में श्रमण विचार धारा का 
प्रतिनिधित्व केवल जैन विचार तथा ग्राचार पद्धति करती रही हैं। जैन 
विचार पद्धति का उदय इस अवसपिणी काल में भगवान ऋषभदेव के द्वारा 
हुआ, जिन्हें जैन धर्म अपना प्रथम तीर्थंकर स्वीकार करता है। जन भ्रागम 
के अनुसार जैन तत्वचितन प्रणाली अ्नादि है, फिर भी इस युग की अपेक्षा 
जैन धमं की स्थापना का गौरव भगवान ऋषभदेव को प्रदान किया जाता 
है । चौबीस तोर्थकरों में ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं । जैन शास्त्रों का 
अ्रभ्यास तथा परिचय न होने से कभी कभी श्रनेक व्यक्तित अंतिम तीर्थंकर 
भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कह देते हैं; किन्तु यह धारणा 
आन्ति तथा ग्रसत्य कल्पना पर ग्रवस्थित है। 

आज के युग की उपलब्ध प्राचीनतम सामग्री तीर्थंकर ऋषभदेव के 
सद्भाव एवं प्रभाव को सूचित करती है । मोहनजोदरो, हड़प्पा के उत्खनन 
द्वारा जो नग्न व राग्यभावपूर्ण मूर्तियाँ मिली हैं, वे स्पष्टतया ऋषभदेव तीर्थंकर 
के प्रभाव को व्यक्त करती हैँ ।! उनका चिन्ह वृषभ (बैल) था । 
इस प्रकाश में मोहनजोदारो, हड़प्पा की सामग्री का यदि भ्रध्ययन किया जाय 
तो यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्धु नदी की सभ्यता के समय में जैन धर्म 
तथा ऋषभदेव का प्रभाव था । डॉ० हेनरिच ज़िमर ने अपने महान ग्रंथ 
'फिलासफीज़ आफ इंडिया में लिखा है कि जन धर्म प्रत्यंत प्राचीन है| बह भायों 
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के आगमन के पूर्व में विद्यमान धर्म है। उन्होंने इसे सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ 
युग का धर्म कहा है ।' 

वैदिक साहित्य. ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक स्वीकार 
करता हुआ, उनको अ्रपना भी पूज्य भ्रवतार पभ्रंगीकार करता है। भागवत 
के ऋषभावतार स्कन्‍्ध में ऋषभनाथ भगवान को “गगन-परिधान: --- 
शभ्राकाश रूपी वस्त्र क। धारक बताते हुए यह भी कहा है कि उन्होंते महामुनियों को 
श्रेष्ठधमं---परमहंस धर्म अर्थात्‌ दिगम्बरत्व का उपदेश दिया था। उस 
कथन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि वे भगवान परमहंस महामुनियों के 
भी परम पूज्य तथा वंदतीय थे । उन्होंने “भक्ति-ज्ञान-वैराग्यलक्षणं पारम- 
हंस्यधर्म मृपशिक्ष्यमाण: ---भक्ति (सम्यग्दशन), ज्ञान तथा वेराग्य (सम्यक्‌ 
चारित्र) रूप परम-हंस-धर्म (जेनधर्म ) का उपदेश दिया था (भागवत स्कंध 
५, अर. ५, पाद २८) । द 

भागवत के एकादश स्कंघ के द्वितीय अध्याय में लिखा है :--- 

प्रियक्षतों नाम सुतो सनोः स्वायंभूवस्थ यः । 
तस्थाग्नीघ्र सततो नाभि-ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः ॥१५॥। 

स्वायंभुव नामके मनुके पृत्र प्रियत्रत हुए। इनके पुत्र आग्नीक्र भर 
झारतीधत्र के नाभि तथा नाभि के पृत्र ऋषभ हुए। जैन शास्त्रों में भगवान 
ऋषभदेव को नाभिराज का पुत्र बताया है। ऋषभदेव को जैन ध्म में प्रथम 
तीर्थंकर माना गया है । हिन्दू धर्म शास्त्र उनको वासुदेवांश--विष्णु का 
प्रंश मानता है। विचारक वर्ग का ध्यान इस भागवत वाक्य की ओर जाना 
उचित है :--- 

(2) ॥ (7क्लाए5४7) -- 7शी९९०७६ 46 0०४7000ए ४४0 ४०४४700- 
]00ए ०092 एाएला 0067 एछ6-87एथा एएश' ९0७5४ ण'॑ ॥ण7-6॥४९7॥ 
77098--? 27) 

797. टांग्शश' 762थ१९0 उद्बाए$ए 88 406 0068 0 (॥6 ॥07- 
हा शएा/०फ (थथाट्राए३, 0०8० 870 ग्भणंध॥, ), 07. शांगणल 
9९॥०ए९० एव प66 48 वां | 6 उ378 068 एक एाथा। एथॉशां0ा 
8068 ०2८९ (0 8 70706 शा।वणाए, पर6 ॥7206एॉ7 ॥ 47९४० एलंए 
84 ० 06 एछ6-657ए8॥, 8००8॥]00 ए9बए१ा४० ए०7०0०, ज्ञाांता ॥458 
766थगाए फैेबशा क्काबंल्थोीए गरीप्रा7ं79000 07 ४6 085007०%9 "० 
8 5९68 ० (6 एाध्य 7,806 50006 3726९ ०६५68 |7 76 [7078 ५४४०।।९५, 
१8072 #०॥ (6 [760 60 >2९०7॥898 €रशा पर प्रशाकाणांप्रा। 
8. ८. (?. 60) 2#008०9068 ० गांव 87 ए.. दांगशाश:. 
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तमाहुवसदेवांशं सोक्षमागगदिवक्षया । 
झवतीण सुतशतं तस्यासीदबहापारणम्‌ ।११६॥। 
श्री स्वामी भ्रख॒ण्डानंद सरस्वती ने गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 
टीका में उक्त श्लोक के श्रथ में लिखा है शास्त्रों ने उन्हें (ऋषभदेव को) 
भगवान वासूदेव का श्रंश कहा है।” “तमाहुर्वासूदेवांश/ ये भागवत के 
शब्द हिन्दू समाज के लिये ध्यान देने योग्य हैं। उन ऋषभावतार का क्या 
प्रयोजन था, यह स्पष्ट करते हुए कहा है, “मोक्षमार्गविवक्षया अ्रवती्णम्‌” 
“-- मोक्ष मार्ग का उपदेश करने के लिए उन्होंने अश्रवतार ग्रहण किया 
था ।” इसका भाव यह है कि ऋषभावतार ने संसार की लीला दिखाने के 
बदले में संसार से छुटने का उपाय बताने के लिये जन्म धारण किया था । संसार 
के बंधन से छूुटकर मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय बताना उनके 
जन्म धारण का मूल उद्देश्य था। “तस्यासीत्‌ ब्रह्मपारगं सुतशतम्‌”--“उनके 
सौ पत्र थे, जो ब्रह्म विद्या के पारगामी हुए। ब्रह्म विद्या वेदों का भ्रंत (पार) होने 
से वेदान्त शब्द से कही जाती है। भगवान ऋषभदेव ने जिस ज्ञान 
धारा का उपदेश दिया, उसे उपनिषद्‌ में परा विद्या, श्रेष्ठ-विद्या माना गया 
है। उन ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के कारण यह देश भारतवर्ष कह- 
लाया । इस विषय में देश की प्राचीनतम जैन विचार धारा तथा वैदिक 
विचार धारा एक मत हैँ । भ्रतः इस विचार का महत्व तथा मान्यता पूर्णतया 
न्यायोचित है । 
भागवत में लिखा है :--- 
तेषां वे भरतो ज्येष्ठः नारायणपरायण:। 
विख्यातं वर्धमेतद्‌ यन्नामा तम्‌ ।।१७॥॥ 
उन छत पुत्रों में भरत ज्येष्ठ थे। वे नारायण के परम भक्त थे। 
ऋषभदेव वासुदेव के भ्रंश होने से नारायण रूप थे। उनके नाम से यह देश, 
जो पहले प्रजनाभवर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया | यह देश 
भ्रलौकिक स्थान था । माककंण्डेयपुराण', कूमंपुराण, विष्णुपुराण, लिंगपुराण, 
स्कन्दपुराण, ब्रह्माण्डपुराण झ्रादि में भी भागवत का समर्थन है। चौबीस 





(१) ऋषभात्‌ भरतो जज्ञे वीरः पृत्रशताहरः। 
सोषभिषिच्यषंभ: पुत्र महाप्राव्ाज्यमास्यितः । 
हिमाहुयं दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददो। 
तस्मार्य भारत वर्ष तल्य तास्ता सहात्मनः: ।।३६-४ १साकंण्डेय पु ०।। 
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प्रवतारों में सर्व प्रथम मच भ्रवतार रूप युक्त ऋषचभदेव के प्रतापी ब्रह्मज्ञान 
(परा विद्या) के पारणामी पुत्र भरतराज के कारण इस देश को भारतवर्ष 
स्कीकार न कर अन्य भरत नाम को कारण बताना अ्रसम्यक्‌ है । स्वयं वेदिक 
महान ज्ञास्त्रों की मान्यता के भी प्रतिकूल है । 
बहापुराण में भगवज्जिनसेन स्वामी कहते हैं :--- 
प्रजोवभ् रत: प्रेसनिभरा बंधुता तदा। 
तसाह भरत भावि समसस्‍्तभरताधिपम्‌ ।॥१५६८।। 
तप्ताम्ना भारत वर्षिति ह्ाासीज्जनास्पदम। 
हिमाव्रेरासमुद्राच्च क्षेत्र चकऋभृतासिक्म ।१५६ पर्व १५।। 
भरत के जन्म समय प्रेम परिपूर्ण बंधुवर्ग ने प्रमोद के भार से 
समस्त भरत के भावी स्वामी को भरत कहा | भरत के नाम से हिमालय 
से समुद्र प्रयंन्‍्त चक्रवर्ती का क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
भागवत के एक्रादशम्‌ स्कन्ध से ज्ञात होता है :-- 
नवाभवन्‌ लहाभागा सुनयो हार्थश्वंसिनः। 
अमणा वातरशता झ्ात्मविश्वाविशारदा: ॥॥२-२०॥। 
उन सौ पुत्रों में नौ पत्रों ने सन्‍यास वृत्ति धारण की थी ।.वे महा- 
भाग्य ज्ञाली थे। तत्तोपदेष्टा थे। गआत्मविद्या में ये अत्यंत प्रवीण थे तथा 
दिगम्बर मुद्राधारी थे। क्‍ 
भगवान ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया, उसका प्राण श्रहिसा 
धर्म था। जिस अहिसा धर्म की जैत धर्म में महान प्रतिष्ठा है, उसे 
भागवत में भी मान्यता देते हुए सनन्‍यासी का मुख्य धम कहा है । | 
भागवत के १५वें स्कन्ध में कहा है :-- 
लिक्षोघ॑मं शमोईहसा तप-ईक्षा बनोकसः। 
गुहणों भूत-रक्षेज्या दिजस्याचायंसेबनस ।।४२।। 
सन्‍यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिसा; वानप्रस्थी का धर्म 
है तंपल्या तथा भनवद्भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है जीव रक्षा तथा पूजा, 
बरहाचारी का धर्म है भ्राचायें की सेवा करना । 
महाभारत में लिखा है कि श्रहिसा के द्वारा स्व प्राप्त होता है: 
झ्रहिसायं-समापकक्‍ते: कारण: स्व॒र्गंमइनुते ॥१०॥-श्च. १८१ 
हिंसा करने वाला पशु योनि में झाता है । 
कासफक्रोध-समायक्‍्तो हिसा-लोभ-समस्वितः । | 
भनुष्यत्वात्थारिभ्ष्टस्तियेग्योनी प्रसूबते ॥१२, श्र. १८१॥॥ 
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जो व्यक्ति काम, क्रोध मुक्त होता हुआ, हिसा तथा लोभ को प्राप्त 
होता है, वह मानवता से गिरकर पशु योनि में उत्पन्न होता है| 

गीता में देवी संपत्ति को भोक्ष का हेतु बताया हें । देवों संपह्िभोक्षा' 
(१६ अर-५) । उंस देधी संपदा में प्रहिसा की परिगणता की गई है !-- 

झ्रहिसा-संत्य-भक्तोधस्त्थाग: शांतिरपेशुनभ ॥। 

बेंयाभ्तेस्वलोलुप्त्वं मार्दवं-हीरथापलभ ॥१६०२।। 

देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षणों में प्रहिसा, सत्य, अ्रक्रोध, त्याभ, 
शांति, अभिन्‍्दापंना, जीवदया, चंचलंता का त्याग, मुद्ता, लज्जा, व्यर्थ की 
जेष्टाओ्रों का अभाव आरांदि गुण पोए जाते हैं । 

इस अहिसा विद्या को जैन तीर्थंथर ऋषभदेव झ्रादि ने धर्म तथा 
श्ात्म विकास का प्राण माना है। 

भागवत की सूखसागरी टीका के एकादहम स्कनन्‍्ध के खेतूर्थ 
श्रष्याय में लिखा है, परमेश्वर का स्मरण व ध्यान चौबीस अ्रवतारों में से, 
जिंस पर जिसका मन चाहे, उसी रूप में पूजा व भक्षित करे ।” (पृ० १०६६) 
उक्त ग्रंथ में यह महत्व कौ बात आई है राजा ऋषभदेव जी ने धर्म के साथ 
प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया, कि उनके राज्य में बाघ श्र 
बकरी एक घाट पानी पीते थे | कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता 
उनकी स्तृति देव-लोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने उनका यक्ष 
सूना, तब डाह से उनके राज्य भरतखण्ड में पानी नहीं बरसाया। इस पर 
ऋषभदेव ने इंद्र के भ्रज्ञान पर हंसकर झपने योगबल से ऐसा कर दिया कि उनके 
राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण 
की कृपा से जल बरसाया था; तब इंद्र ने उनको भगवान का अश्रवंतार जाने 
कर अपना भ्रपराध क्षमा कराया ।” (पृष्ठ २६८) उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा 
है “ऋवभदेव के मत को मानने वाले जैनधर्मी कहलाते हैं।" 

ऋषभनाथ भगवान के सम्बन्ध में ऋग्वेद का यह मंत्र महत्व 
पूर्ण है :-- 

ऋ थम साससानानां सपत्नानां विंधासहि। 

हँतार दात्रूणां कृषि बिराज गोषितें गवाम्‌ ॥॥१०१-२१-६६।। 

इसका भ्रथ वेदतीर्थ पं० विरुपाक्ष एम० ए० इस प्रकार करते हैं :«-+- 

हे रद्रतुल्य देंव ! क्या तुन हम उच्च वंद्व वालों में ऋषभदेव के सभाभ 
भ्रात्मी को उत्पसे नहीं करोमे ? उनकी पझंहेन' उपाधि भादि उनको पधर्भो- 
परदेष्ठा द्योतित करती है, उसे क्षात्रओं का विनाष्क बनाप्रो ।” बैदिक 
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शस्त्रज्ञ डक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है :--यजुत्रद में तीर्थंकर ऋषभदेव, 
प्रजितनाथ तथा अ्ररिष्टनेमि का उल्लेख झाता है। भागवत्‌ पुराण ऋषभदेव 
को जनघधम का संस्थापक मानता है।” (१) 

भागवत पुराण के झनुसार ऋषभदेव विष्णु नामसे नवमें 
प्रवतार थे । यह श्रवतार वामनावतार, राम, कृष्ण तथा बुद्ध रूप श्रवतारों 
के पूर्व हुआ है। विद्यावारिधि बैरिस्टर चंपतरायजी ने लिखा है: 
ग्वतार की गणना में वामन अ्रवतार पंद्रहवां है। ऋग्वेद में वामन 
प्रवतार का उल्लेख है । इससे यह परिणाम निकलता है कि वामन श्रवतार 
सम्बन्धी मंत्र की रचना के पूर्व ऋषभदेव हुए हैं। ऋग्वेदोक्त वामन 
अवतार के पहले ऋषभावतार हुप्ना है, भ्रतः ऋषभावतार ऋग्तेद के बहुत 
पहले हुआ है यह स्वीकार करना होगा। श्री चंपतरायजी का उपरोक्त भाव 
इत शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है :-- 

8४0००००॥९ 0 87082ए92/9 ?प्रा473 75030)802798 ४४8 (6 
गाय 8फ्४%॥ा4. (पाल्था।नवाता ) एण शाह्रागप ॥70 97०0०00९0 . (6 
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7680060 88 /8पकवक्रा5.. 0 ४706 ॥6 भरधव8॥4 /एकवधा३, धरा6 
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०0068] 247 97. 393-94 ). 
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भागवतपुराण में चौत्रीस श्रवतारों के नाम इप्त प्रकार पाये जाते हैं :--- 
(१) नारायण (२) ब्रह्मा (३) सनत्कुमार (४) नर-नारायण. (५) कलि 
(६) दत्ताश्रेय (७) सुयज्ञ (८) हयग्रीव (६) ऋषभ (१०) पृथु (११)मत्स्य 
(१२) कम (१३) हंस (१४) धल्जंतरि (१५) वामनावतार (१६)परशु- 
'राम (१७) मोहिती (१८) नृसिह (१६) वेद व्यास (२०) व्यास 
(२१) बलराम (२२) कृष्ण (२३) बुद्ध (२४) कल्कि (भा० पु० 
६, २, ७) । पा .. 


( १४५ ) 


इस कथन के प्रकाश में तूलनात्मक तत्वज्ञान के भ्रभ्यासी विद्वान्‌ 
जैनधर्म का प्रस्तित्व बेदों के पूवंकालीन स्वीकार करते हैं, क्योंकि जैनधर्म 
के संस्थापक भगवान ऋषभदेव का अस्तित्व वेदों के भी पूर्व का सिद्ध होता 
है। इससे उन लोगों का उत्तर हो जाता है, जो जनधर्म का स्वतंत्र. भ्रस्तित्व 
स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। प्रकाण्ड विद्वान्‌ डाक्टर 
मंगलदेव एम० ए० डी० लिटू, काशी के ये विचार गंभीर तत्वचितन के 
फल स्वरूप लिखे गए है, “बेदों का, विशेषतः ऋग्वेद का काल अति प्राचीन 
है । उसके नादसीय सदृश सूक्‍तों और मंत्रों में उत्कृष्ट दाशनिक विचारधारा 
पाई जाती है। ऐसे यूग के साथ जबकि प्रकृति के कार्य निर्वाहक तत्तद 
देवताओं की स्तुति आदि के रूप में अत्यंत जटिल वैदिक कर्मकांड ही आर्य 
जांति का परम ध्येय हो रहा था, उपर्युक्त उत्कृष्ट दाशनिक विचार की संगति 
बैठाना कुछ कठिन ही दिखाई देता है । हो सकता है कि उस दाशनिक विचार- 
धारा का आ्रादि स्रोत वैदिक धारा से पृथक या उससे पहले का हो ।” 

“ब्रह्मसत्र शांकरभाष्य में कपिल-सांख्यद्शन के लिये स्पष्टतः 
अवेदिक कहा है। "न तया श्रुतिविरद्यमपपि कापिल॑ मतं 
श्रद्धातूं शक्यम्‌ (ब्र० सू० शां० भा० २।१।१।) । इस कथन से तो हमें कुछ 
ऐसी ध्वनि प्रतीत होती है, कि उसकी परम्परा प्राजदिक या वेदिकेतर हो 
सकती है। जो कुछ भी हो, ऋग्वेद संहिता में जो उत्कृष्ट दाशनिक विच,र 
प्रंकित हैं, उनकी स्वयं परम्परा और भी प्राचीनतंर होनी चाहिये | डॉ० 
मडुलदेव का यह कथन ध्यान देने योग्य है--(१) “जैनदर्शन की सरी 
दाश निक दृष्टि वैदिक दाशंनिक दृष्टि से स्वतन्त्र ही नहीं, भिन्न भी है । इसमें 
किसी को संदेह नहीं हो सकता । (२) हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, कि 
उपर्यक्त दा्शनिक धारा को हमने ऊपर जिस प्रा््रेदिक परम्परा से जोड़ा है, 
मूलतः जैन-दर्शत भी उसके स्वतनन्‍्त्र-विकास की एक शाखा हो सकता है। 





(१) जैनदर्शन की भूमिका, पृष्ठ १० 
(२) स्व० जमेन शोधक विद्वानू डा० जैकोबी ने जैनधर्म की 


स्वतन्त्रता तथा मौलिकता पर भ्न्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में चर्चा करते हुए कहा 
था :--- क्‍ । । 
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( १६ ) 


उसकी सारी दृष्टि से तथा उसके कुछ पृद्गंल जैसे विशिष्ट पारिमाषिक शब्दों 
से इसी बांत की पुष्टि होती है । गीता के शौथे प्रध्याय के वर्णत से ऋषभदेध 
की प्रत्यस्त प्रात्रीनंता पर प्रंकाश्ष पड़ता है । महारांज कृष्ण कहते हे--है शर्जन | 
इस योग का उपदेश सूर्थ से भनु को प्राप्त हुआ था । मनु से अपने पुत्र इध््वाकु 
को इसका प्रतिपादन किया था । इदताकृबंध के आदिपुरेण भंगवाल ऋषभदेव 
हुए है। स्वामी संंतभद्र ने स्वँयंभू स्तोत्र में ऋंषभदेष को “इश्षवाकुुशादि 
प्रात्मबान्‌” इक्आाकुवंदामें प्रथम झात्मश भमहापुरुष कहां है। भेहापुराण में 
जिनसेनाचार्थ मे कहा है 

झाकनीज्ल तर्वे्ुणी रस-संग्रहण नूजास्‌। 

इत्वाकुरित्यभ्दंदेवो जगतामभिर्तस्मंतः ॥१६-३१६४।। 

उस सभये भभवाल ने लोगों को दक्षुसस के संप्रह का उपदेश दिया था, 
इससे जगत उनको इंद्षबाकु कहने लगा थाँ। 

भगवान राम भी इक्ष्वाकृतंशी हुए है । महाभारत में राम को “इक्षवाकृ- 
मंदन: (पृ. १७६६, गीता प्रेस प्रति) कहा है । 

इृढवाक्‌ राजा के पश्चात भ्रन्य राजाओों को भी योग का शात्र हुआ किन्तु 
“स कालेतेह महता बोगो नष्ट: परंतप” ।।४-२ गीता हे झ्र्जुन ! वह योग बहुत 
समय से इस लोक में नष्ट हो भया । 

से एजाय सया ते योग: प्रोक्षःगुरातन:ः ।१४-३।। 

भ्रव मेंते उसी पुरातन योग का तेरे लिए प्रतिपादन किया है। इससे 
थह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण की गीता के बहुत पूर्व योग का उपदेश इक्याक्‌- 
वंशी राजा को मिला था। इससे उस वंश के आदि पुरुष की प्राचीनता का 
सहज ही विश्वास हो सकता है। अतः ऋषभदेव भारतीय संस्कृति के श्रत्यन्त 
प्राचीन भ्रादरणीय व्यक्ति प्रमाणित होते हैं । 

कुछ बातों में समानता देखकर दोनों विचारधाराश्रों की सर्वधा एक 
प्रथवा कुछ भिन्नता देख उनमें भयंकर विरोध की कल्पना गम्भीर विचार की 
दृष्टि में प्रनुचित है। सदभावना के जामरण-निमित्त संस्क्ृतियों के मध्य 
ऐक्य के बीजों का भन्‍्जेषण हितकारी है; जैसे जैनधर्म में छने पानी का 
उपयोग करना झावश्यक बताया गैयां है। वैदिक शास्त्र भांगषत भअ्रेध्योय 
१८ में लिखा है कि वानप्रस्थ झ्राश्ममवाला व्यक्ति छना जल पीती है। 
कहा भी है :-- 

दस्टिपूर्त स्पसैत्वाई, बेसस्‍्त्रंपूर्त पिंये*अलभ । 

सत्यपूतां वरदेद्राचे, सनःपूतं समोचरेत ।+१५॥। 


( रै७ ) 


दृष्टि द्वारा भूमि का निरीक्षण करने के उपरास्त गमन करे, वस्त्र 
से छता हुआ पाती पीवे, सत्य से पुनीत वाणी बोले तथा पवित्र चित्त होकर 
काय॑ करे । 

भागवत में जो संत का स्वरूप कहा गया है, वह बहुत व्यापक 
है। उसमें दि० जैन मुनिराज पंतर्भूत हो जाते हैं। कहा भी है :-- 

सन्तो5नपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदक्षिनः । 

निर्ममा निरहंकारा निहंन्द्या निष्परिग्रहाः ।।प्रध्याय २६, २७।॥। 

सन्‍्तों को किसी की भी श्रपेक्षा नहीं रहती है। वे आत्मस्वरूप में 
मन लगाते हैं। वे प्रशान्त रहते है तथा सब में साम्यभाव रखते हैँ। वे 
ममता तथा अहंकार रहित रहते हैं । वे निहंन्द्र रहते हैं तथा सर्व प्रकार के 
परिग्रह रहित होते है । ऐसी पवित्र माधुयंपूर्ण समन्‍्वयात्मक सामग्री को 
भूलकर समाज में असझ्भुगन के बीज बोने वाले, संकी्ण विचारवाले व्यक्ति 
विद्वेब-बधंक सामग्री उपस्थित कर कलह भावना को प्रदीप्त करते है। गाँधी 
जी ने ऐसी संकीर्ण वृत्ति को एक प्रकार का पागलपन. ( पश्ब्धाांए ) कहा 
था। उन्होंते सत्‌ १९४७ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष 
कहा था-- क्‍ 

“ु[ 50768 करं०एड 4॥ 7 ९७ 00 70 ८6 ०052ए८६ 
्ण फांडताइब्रगए, ९ शी) ॥056 6 7660079),, श6 ॥8ए४6 ज़0॥.? 
( चिक्षाका॥3 09870॥, ॥76 |88 20886 ५०. व्‌ ७. 56 ). 

“मुझे तो यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि यदि हमने इस 
पागलपन का इलाज नहीं किया और रोगमुकत न हुए तो हमने जिस 
स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है, उसे हम खो बैठेंगे ।” गाँधी जी ने सन्‌ १६२४ 
के यड्भ इण्डिया में ये महत्वपूर्ण शब्द लिखे इस समय आवश्यकता 
इस बात की नहीं है, कि सबका धर्म एक बना दिया जाए, बल्कि इस बात 
की है, कि भिन्न-भिन्न धर्म के भ्रनुयायी भ्ौर प्रेमी परस्पर श्रादरभाव और 
सहिष्णुता रखें । हम सब धर्मों को मृततत एक सतह पर लाना नहीं चाहते, 
बल्कि चाहते हैं कि विविधता में एकता हो । हमें सब धर्मों के प्रति समभाव॑ 
रखना चाहिए । इससे प्रपने धमं के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती,. 
परन्तु स्वधर्म-विषयक प्रेम अ्रंध प्रेम न रहकर ज्ञानमय हो जाता है....सब 
धर्मों के प्रति समभाव झाने पर ही हमारे दिव्यचक्ष्‌ खुल सकते है । धर्मान्धता 
प्रौर दिव्यदशन में उत्तर-दक्षिण जितना प्रन्तंर है ।” 

(गाँधी-वाणी पृष्ठ १००-१०१) 


( हद ) 


राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णत्‌ ने प्रखसिल भारतीय प्राच्य-परिषद्‌ 
(65॥-708 0प0008 (00७760००) के सभापति के रूप में विविध धर्मों 
पर प्रकाश डालते हुए सर्वंधर्मों के प्रति समादर के भाव का पोषण किया 
था | उन्होंने कहा था--- 

“ह880048 00660 (0 ४96 ९५९० 7 8076 ९०ण०॑ंणा।$ थ्ात॑ 
70065 (6 9760698 ० 87000॥रांका, घ6 ९ग|ंगंव०0 #ॉ$ '((ञ0शा', 
7.0, ॥5 960०796, 40 076 0706 87000९', [0 9७6 [70 (0 8778$, (0 
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?. 268. )-- 

“झशोक ने यह भ्राशा दी थी कि पाषाण स्तम्भों एवं चट्टानों पर 
बुद्ध धर्म की शिक्षाएं उत्की्ं की जावें। उसने भ्पनी प्रजा को भ्रादेश दिया 
था कि परस्पर में प्रेम करें, प्राणियों पर दयाभाव धारण करें तथा सर्वधर्मों 
के प्रति भ्रादर-बुद्धि रखें ।” उन्होंने यह भी कहा था कि :-- 

नुप् पर ण शिशाशाणा 8200 शरध्यातात ज्ञा] 06७0 ० 
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जो धर्मान्ध तमोगुण प्रधान व्यक्ति धार्मिक बविद्वेंष को जगाते हैं, वे 
दुगंति को प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था-“लोहे का मुरचा (778) 
ही लोहे को खाता है, उसो प्रकार पापी को उसके पाप खाते हैं ।” 

गीता में लिखा है-- 

''समो5हूं स्वमूतेषु न में द्वेष्योईस्ति ले प्रिय: । (६-२७) 

एक विवेकी ईश्वर भक्त विश्व में प्रभु का दर्शन कर सर्वत्र प्रेम का 
सिन्धु लहराते हुए देखता है भौर कहता है, मैं तो सबंत्र ईईइवर भौर उनका 
वैभव देखता हूँ । मुझे कोई शत्रु नहीं दिखता। वास्तव में में तो शत्रु भौर 
मित्र इस द्वेतभाव से विमुक्त भ्रद्वेत एकत्व का सौन्दर्य देखता हूँ । तुलसीदासजी 
ने रामायण में कितना सुन्दर लिखा है :-- द 

उमा जे रामरचन रत विगत काम-मद-क्रोध । 
निज प्रभूमय देखह जगत्‌ केहि सन करहिं विरोध ॥ 

भारत देश के सम्पूर्ण प्रभुत्वपृर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य (80₹2४ंड87 
00॥0०:2॥0 २०ए४०॥०) ने धर्म के विषय में सर्वध्म समादर की भावना 
को स्वीकार करते हुए, भारत के नागरिकों को धर्म, पूजा, विश्वास तथा मत 
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प्रकट करने की स्वतंत्रता को मौलिक भ्रधिकार ( 7ए॥080था॥ रि8॥8 ) 
के रूप में मान्य किया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन ने 
सन्‌ १९६३ की महावीर जयंती के भ्रडसर पर ४ श्रप्रेल को देहली के प्रपने 
महत्वपूर्ण भाषण में प्रकाश डालते हुए कहा था “हम घधम्म निरपेक्ष (3८००७) 
दृष्टिकोण को श्रपनाते हैं, जो जैन धमं का भ्रनेकान्त का प्रनुपम सिद्धान्त है। 
प्रहिसा प्रेम का सिद्धान्त है। विज्ञान भौर भ्रध्यात्म के मेल से मानवजाति सुख 
की भोर अग्रसर हो सकती है। भारत सरकार जैन धर्म के सिद्धान्तों को मानकर 
ही चल रही है ।” 
तुलनात्मक धर्म का भ्रम्यासी सात्विक वृत्तिवाला व्यक्ति विविध धर्म 
ग्रन्थों का परिशीलन करे तो उसे धामिक एकता को परिपुष्ट करने योग्य 
विपुल सामग्री मिलेगी । जैनधर्म में परमात्मा को तींथंकर, परमेष्ठी, विष्णु 
वृषभ वीर, वर्धमान अ्रादिनाथ श्रादि शब्दों द्वारा संकीतित किया है। 
भगवज्जिनसेन भ्राचायं ने जिन सहस्न नाम में उक्त नामों के सिवाय भ्रन्य पवित्र 
नाम बताए हैं जिनका वेदिक तथा बुद्ध धर्म के वाडूमय में भी प्रयोग होता 
है। विष्ण सहख्ननाम में पूर्वोक्त जेन धर्म के शब्द मिलते हैं। उनको स्मरण 
कर झ्रात्मा निरमेल तथा पवित्र बनती है। विष्ण सहस्तननाम के ये पद्म ध्यान 
देने योग्य है :-- 
व॒ुषाहीं 'वषभो विष्णव ध्प्वा वधोदर: । 
वर्धनो 'बर्धभानइच' विविक्‍्तः श्रुतिसागर: ॥॥४१॥। 
यहाँ वृषभ ( वृषभदेव ) श्रोर वर्धभान ( म.वीर भगवान ) का 
उल्लेख है । 
ऋतुः सुदर्शन: काल : परमंष्ठी परिपष्रह ः ॥५८॥ 
यहाँ परमेष्ठी शब्द ध्यान देने योग्य है। स्वामी समंतभद्र ने रत्नकरंड 
शआवकाचार में जिनेन्द्र भगवान को आप्त कहते हुए उन्हें परमेष्ठी कहा है । 
परमेष्ठी परंज्योति विरागो विभलः कृती। 
सर्वज्ञोनावि-सध्यान्तः शास्ता सार्वोपलाल्यते ॥ 
जैन धर्म में प्ररहंत, सिद्ध, भ्राचायं, उपाध्याय भौर साधु को पंच परमेष्ठी 
कहा है | जेनधर्म में “परमेष्ठिने नम: कहते हैं। यही पाठ “परमेष्ठिने नम: 
वदिक हिन्दू सहस्ननाम में पढ़ता है। एक जगह विष्ण सहख्ननाम में लिखा है:-- 
मरोजवस्तोयथंकर वसुरेता वसुप्रद: ॥८७॥। 
यहां जगत में प्रसिद्धि प्राप्त तोर्थंकर छाब्द द्वारा प्रभु का पुण्य स्मरण 
किया ग्या है। >िष्णु भक्त भी “तोथंकराय नमः” पाठ पढ़ता है। वह भी 
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तीरथंकर की प्राराधना करता है। इस परम सत्य पर दृष्टि देने से घाभिक 
उदारता, मैत्र तथा सांस्कृतिक समन्वय के भाव जागृत होते हैं। 
जैन संस्कृति की श्रमण संस्कृति रूप में प्रसिद्धि है। श्रमण का स्वरूप 
कुन्दकुन्द रवामी ने प्रवचनसार में इस प्रकार किया है :-- द 
सम-सत्तु-बंधु-वरगों समसुहन्दुक्लों पसंसरिशदसमों । 
सम-लोटू-कंचणों पुण जोविदमरणे समो समणो ॥३-४१ 
श्रमण वह है, जो शन्न-बंधु वर्ग में साम्यभाव रखता है, जो सुख-दुख 
में समान है, प्रशंसा-निंदा में समान है; कचन झौर मृत्तिका में समान भाव 
युक्त है तथा जीवन भौर मररा में साम्य भाव युक्त है । 
भ्रशोक ने प्पने भ्रभिलेखों में जैन धर्म को 'समण धम्म' रूप से कहा 
है। महावीर भगवान को जन शास्त्रों में महा श्रमण कहा है। विष्ण सहस्र 
ताम में परमात्मा को 'श्रमण' कहा है :-- 
भारभत्‌ कर्थितों योगी योगीशः सर्वकामदः। 
झाअश्रमः: अ्रमरणः क्षास: सुपरर्णों वायुवाहन ॥ १०४ ॥ 
गीता के 'स्थितप्रज्ञ मुनि! के चित्रण से श्रमण का स्वरूप स्पष्ट 
होता है । ि 
दुःखेध्वनुद्विनमनाः: सुखंषु विगतस्पहः । 
बोतराग-भय-क्रोध: स्थितर्घ मनिरुच्यते ॥ २-५६ गीता ॥ 
समन्वय की भावना को दूरकर जो व्यक्ति भ्रहंकार द्वेघादि की मलिनता 
पूर्ण मनोवृत्ति धारण करते हैं, वे व्यक्ति गीताकार के मत से शूकर कूकर 
झादि की भासुरी योनि में जन्म धारण करते हैं। कृष्ण महाराज भर्जुन से 
कहते हैं :-- 
झहंकारं बल दर्ष काम क्रोध थे संश्िता: । 
मामात्म-पर-देहेषु प्रद्चिषन्तोउस्यसूयका: ॥ १६-१८ ॥ 
तानहूं दिषतः क्रास्संसारेघु तराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजलस मशुभानासुरीष्वेष यॉनिषु ॥ १६-१९ ॥। 
झहंकार, बल, पश्नभिमान, काम, क्रोध को प्राप्त हुए, दूसरों की निन्‍्दा 
करने वाले भ्रथवा दूसरों से ईर्षा करने वाले पुरुष भ्रपने भौर दूसरों के देहों में 
विद्यमान मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं । 
उन द्वेष करने वाले पापाचारी, क्र्रकर्मी नराधंभों को में संसार में 
बरम्बार प्रासुरी योनियों में (शूकरादि की पर्यायों में) ही गिराता हूं, भ्र्थात्‌ 
पापी व्यक्ति वास्तव में ईहवर का छत्रु है भौर वह नरकादि में जाता है। 
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: ताभक्त को कृष्ण महाराज की चेतावनी है कि दुष्कर्म करने वाला अत्यस्त 
'निद्य योनि में जाकर कष्ट पाता है। भगवान का नाम जब “श्रमण हैं, 
तब श्रमण संस्कृति विद्वेष योग्य नहीं ममता की वस्तु बन जाती है। 

विष्णु सहत्ननाम में कहा है :-- 

“श्ादि देवो सहादेबो देवेशो देवभूदगुर ॥६५॥ 
(यहां भ्रादिनाथ ऋषभदेव का ट्योतक प्रादिदेव शब्द है। उनको 
देव भी कहते हैं ) 
काछनेमिनिहा बीर: शौरि: शुरजनेश्वर: ॥॥८२॥ 

यहां 'वीर' शब्द चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की रमृति कराता 
है, जिन्हें वीर, महावीर, भ्रतिवीर, सन्‍्मति प्रौर वर्धभान इन पाँच नामों द्वारा 
संकीतित किया जाता है। विष्णु भक्त भी जैन के समान “वीराय नमः” पाठ 
पढ़ता है। ऐसी सुन्दर संमन्‍्वयात्मक सामग्री के होते हुए भी कहीं २ विद्वेष- 
वर्धक सामग्री क्‍यों प्राप्त होती है, ऐसी शंका की जा सकती है । गंभीर 
विचार करने पर पता चलेगा कि तमोगुण प्रधान व्यक्तियों ने बुद्धि की प्रखरता 
से उच्च भ्रभ्यासत कर लिया। वे ग्रंतः:करण स्थित मलिनता से प्रेरित हो ऐसी 
रचनाएं बनाते हैं, जिनसे मनुष्य अ्रपने कतंव्य से च्युत हो भ्रधम कर्म करके 
प्रासुरी योनि में जाने की सामग्री संचय करता है। सत्पुदुष के समीप की विद्या 
प्रेम की ज्योत्स्ता द्वारा विश्व को सुखी बनाती है तथा वही विद्या तमोगुणी 
प्रादि होन व्यक्तियों का आश्रय पा दृष्टिविष सर्पराज का रूप प्राप्त कर सर्वत्र 
संहार भ्रौर विनाश का काय्य करती है। सज्जन की विद्या स्नेह की गंगा 
अवाहित करती है। पापी, अभ्रसूयाभाव वाले दुष्ट का ज्ञान करता की वैतरिणी 
बहाती है। इस प्रकाश में घधामिक उपद्रबों द्वारा धर्म को बदनाम करने वाले 
काले कारनामों का रहस्य समभा जा सकता है। नीतिकार का यह कथन 
अ्रत्यन्त मामिक भ्रौर विवेकपूर्ण है :-- 

साक्षराः: विपरीताश्र त्राक्षा एवं केवलम्‌ । 

सरसः विपरीतश्रत सरसत्य॑ न सुंचति ॥। 

साक्षर व्यक्ति यदि विपरीत होते हैं, तो वे राक्षस हो जाते हैं। 
(साक्षरा: को विपरीत क्रम भ्र्थात उल्टे रूप में पढ़ो 'राक्षसा' बनता है) । 
सरस भ्रर्थात सात्विकता के रस से परिपूर्स व्यक्ति विपरीत होने पर भी 'सरस' 
रहता है (सरस' को. उल्टा पढ़ने पर भी सरस रहता है ) | 

हमारी दृष्टि से भारत शासन को अपनी 'सेक्यूलर' ( 5८०८एं७ ) धर्म 
निरपेक्ष नीति भ्रथवा सर्वध्भ समभाव की दृष्टि को जनता के मानस में 
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प्रतिष्ठित कराने के लिए भ्रशोक की पद्धति को भ्रपनाकर प्रमुख सार्वजनिक 
स्थलों में धार्मिक मैत्री तथा समन्वय की भावना को प्रबुद्ध करने वाली सामग्री 
स्‍्तंभों भादि में भ्रंकित कराना चाहिए, जिससे मनुष्य गांधीजी के शब्दों में 
'धर्मान्धता की बीमारी (788709 ) से मुक्त हो । 

हमारा कतंव्य है कि हम भ्रशोक तथा उसके पूर्ववर्ती भारत की धारमिक 
उदारता की नीति को भ्पनावें। सम्राट बिम्बसार (महाराज श्रेणिक) बोद्धधर्म 
के भक्त थे भौर उनकी महारानी चेलना जैनधर्म की प्रगाढ़ श्रद्धा समलंकृत थी । 
इस धामिक विभिन्नता से उनके व्यक्तिगत जीवन में कटता का जागरण नहीं 
होता था। धामिक प्रतिद्ंद्विता भी चलती थी। चेलना ने श्रेणिक के भ्रन्तः 
करण में जेनधर्म का महत्व भ्रंकित करा दिया, इससे वह सम्राट्‌ परम धाभिक 
जैन बन गया । एक ही संस्कृति के संरक्षकों में विद्ेष का सदभाव देख उन चेलों 
की कहानी स्मरण आती है, जो भ्रपने गुरु के पैरों को दाब रहे थे। एक 
शिष्य से गुरुजी के दूसरे पैर को धक्का लग गया । इस पर रुष्ट हो उप्त शिष्य 
ने दूसरे पैर को जं।र से मार दिया। उसने यह नहीं सोचा कि ये दोनों पांव 
भिन्न होते हुए भी भ्रुरुजी से तो भ्रभिन्न हैं। इस अविवेक का फल यह हुमा 
कि उन शिष्यों ने रोगी गुरुजी के पैरों को कुचलकर गुरुजी की दुर्देशा कर दी 
थी। उन्होंने प्रपने पैर से भिन्न पैर को शत्रभाव से देखकर उसको दंडित 
किया। इस दण्ड का भ्रंतिम फल यह हुभा कि बेचारे गुरुजी कष्ट में पड़ गए । 
इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अभ्रविभाज्य अंग भारतीय मूर्ख शिष्यों का 
प्रनुकरण कर संस्कृति के भिन्न २ प्रंगों को क्षति पहुंचाते हुए हर्ष का भ्रनुभव 
करते हैं। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि हमने श्रमण संस्कृति के भारा- 
धक जैनों को कष्ट पहुंचाया, उनके मूर्ति, मंदिरों को नष्ट किया, उनके साधुझों 
की निन्‍्दा भादि की तो हम भारतीय संस्कृति पर ही प्रहार कर रहे हैं। 
संकीरण दृष्टिकोण को भ्रपनाने पर एक ही संप्रदाय वाले विद्वेषाग्नि में जलते 
हैं। स्वतंत्र भारत के नागरिक को स्मरण रखना होगा, कि भ्ब इस भ्रणु 
युग में धर्म वालों ने मैत्री भाव का परित्याग किया, तो भौतिक विज्ञान के 
जाज्वल्यमान ज्वालामुखी के द्वारा उनका भ्रस्तित्व भी संकट में पड़ जायगा। 
बतुर मानव भ्रपने दुलंभ मनुष्य जीवन को राक्षसी श्राचार-विचार से मलिन 
न बनाकर उसे मैत्री की भावना से समलंकृत करता है । इस भ्रणुयुग में धर्म का 
विरोधी तत्व बढ़ रहा है। वह उद्वेलित सागर का रूप धारण कर रहा है । 
ऐसी स्थिति यदि ध्यान में नहीं रखी गई, तो आगे भीषण और भप्रवरणंनीय 
दुर्देशा का सामना करना होगा । 


(६ र३ ) 


जिनकी दृष्टि साम्प्रदायिकता के विकार से विमुक्त है, वे यदि 
जैन धर्म तथा उससे सम्बन्धित सामग्री का परिशीलन करें तो महत्वपूर्ण 
सत्य प्रकाश में श्रावे । तुलनात्मक धर्म के विशेषज्ञ बैरिस्टर चंपतराय जी 
ने यह महत्वपूर्ण बात लिखी है, कि जैनधर्म में चौबीस तीर्थंकर कहे गए हैं, 
अ्रन्य धर्मों में भी चौबीस महापुरुषों का उल्लेख पाया जाता हैं। उनके 
शब्द इस प्रकार हैँ :--- 

नुफ्दठ 8 8 एफल्टांबों इिइला)॥0ै7079 | 6 एण्गराएथ 0ए 870 
एशाए; 6 पम्वात005 ॥8ए6 (एजद्यॉए्र्नणा 8फए8४78५ (7008778007 ) 
ण पाला ४०76 006 भं्राए; एरध6 शल्ा6 जिशथाएतणिप' ए०ए्रान 
82]07 ४005 ० (6 बाठंशा। 880907878, 06 87060करांश$ ए0शां( प्र 
870 (ज़ष्याए फछाध्शंगा$ 8700॥9885$, 2 78 (68०॥7॥2 2008. 776 
2009507975 8850 8ए6 (ज़्याए-नजणा #ाप्रा88 जाॉी]0 26 76287060 
85 पा गराशि[68 (0 30एथ॥0०8 6९४॥76 भाव 00गरांधरंणा ० 0]65४025' 
( २8॥80॥3 722८५७, 9986 58 )-- 

“चतुरविशति इस संख्या के प्रति विशेष श्राकषण पाया जाता है। 
हिन्दुओं में उनके प्रिय परमेश्वर विष्णु के चौबीस श्रवतार कहे गए हैं; 
प्राचीन बेबीलोनियनों में चौबीस पारिषद ईश्वर माने गए हैं, बौद़ों में 
पूर्वकालीन चौबीस बुद्धों का सदभाव स्वीकार किया गया है, पारसियों में 
चौबीस अहर कहे गए हैं, वे इच्छापूर्ति करने में भ्रत्यन्तः समर्थ हैं; तथा 
उनके श्राशीर्वाद का साम्राज्य भी महान है ।” तुलनात्मक धर्म के साहित्य 
का श्रम्यास यह बताता है कि तीथंकर ऋषभदेव झ्रादि का उपदेश पूर्णतया 
वैज्ञानिक तथा बुद्धिगम्य रहा है। विद्यावारिधि चंपतरायजी ने उपरोक्त 
विषय को इस प्रकार प्रकाशित किया है :-- 


गँंधा।५ईए॥, एश, 7$ 6 $2ंथा0ए6 रिशांशांणा क्‍80072०64 8॥0 
08005९0 09 शाक्षा 0 06 एशाथी[( 0 गाक्षा। 220 ॥06 80ए87॥09826 ० 
भी! 006 एंड 09९४॥728, ( 7770670500 ० ६90॥8 70698, ४! ) 

पुरातन भारतीय साहित्य का सूक्ष्म रीति से परिशीलन करने पर 
दो पक्षों का सदभाव स्पष्टतया दुष्टिगोचर होता है । भ्रहिसा की विचारधारा 
को अपनानेवाला वार्ग क्षत्रिय था; पशुबलिदान द्वारा इष्ट सिद्धि के पक्ष का 
पोषण विप्रवर्ग करता था। ग्रहिसा की विशुद्ध धारा के समर्थक तथा 
प्रव्धंक समुदाय को पश्चात्‌ जैन धर्मी कहा गया है। कुरुपांचाल देश के 
क्रियाकाण्डी याज्ञिक विप्रवर्ग मगध तथा विदेह को निषिद्ध भूमि समझते थे, 
ब्योंकि वहाँ प्रहिसात्मक यज्ञ का प्रचार था। इसके पष्चात्‌ जनक सदृह्य 


( रएं ) 


'नरेशों के नेतृत्व में अहिसा और आत्मविद्या का प्रभाव बढ़ा, अभ्रतएव 
उपनिषद्‌ कालीन विप्रगण प्रात्मविद्या की शिक्षा-दीक्षा के लिये कुरुपांचाल 
देश से मगध तथा विदेह की ओर श्राने लगे थे। अहिसावादी लोग एक 
विशेष भाषा का उपयोग करते थे, जिसमें 'न' के स्थान में ण' का प्रयोग 
किया जाता था। यह स्पष्टतया प्राकृत-भाषा के प्रचार तथा प्रभाव को 
सूचित करती थी । (१) 

विचारक वर्ग के संमक्ष यह प्रइ्न उत्पन्न होता है कि वेदकालीन 
भारतीय प्रग्नि, सूर्य, चन्द्र, उषस्‌, इन्द्रादि की स्तुति करता था। इन 
प्राकृतिक वस्तुओं की श्रभिवंदना करते हुए वह व्यक्ति उपनिषद्‌ काल में 
उच्च आत्मविद्या की ओर झुक जाता है । पहले वह स्वर्ग की कामना करता 
हुआ कहता था, “भ्रग्निष्टोमेन यजेत्‌ स्वॉकाम:”, किन्तु उपनिषद काल में 
“बह भौतिक वैभव की ओर आकषंणहीन बनकर अत्मविद्या तथा अ्रमृतत्व 
की चर्चा में संलग्न पाया जाता है। नचिकेता सदृश बालक समस्त वेभव 
का लालच दिए जाने पर भी उसकी ओर झ्राकर्षित न होकर अमृतत्व के 
रहस्य को स्पष्ट करने के लिए यम से अनुरोध करता है; मैत्रीय याज्ञवल्क्य से 
धन के प्रति निस्पृहता व्यक्त करतो हुई श्रमृतत्व की उच्च चर्चा करती है। 
इस प्रकार उपनिषद्‌ कालीन व्यक्ति के दृष्टिकोण में अदभुत परिवतेन 
का क्या कारण हैं ? स्वामी समन्तभद्रके कथन से इस विषय में महत्वपूर्ण 
प्रकाश प्राप्त होता है। भगवान महावीर से २५० वर्ष पूव्ववर्ती भगवान 
पाश्वेन|थ की तपोमयी श्रेष्ठ साधना के द्वारा अ्रण्यवासी तपस्वियों को 
सत्य-तत्व की उपलब्धि हुई थी तथा उन्होंने पाश्वंनाथ भगवान का शरण 
ग्रहण किया था। उनके स्वयंभूस्तोत्र में आगत यह पद्य मनन योग्य है :-- 
बे यमोह्वरं वीक्ष्य विध्तकल्मषं तपोधनास्तेषि तथा बुभूषुवः। 
ः वनौकस स्वश्रमवंध्यबुद्धप: शमोपदेश शरणं प्रपेदिरे ॥ 

“दोष मुक्त भगवान पाश्वनाथ को देख कर वनवासी तपस्वयों ने, 
'जिनका श्रम व्यर्थ जा रहा था तथा जो पाइबंनाथ प्रभु के समान निर्दोष 
स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के शान्तिमय-अ्रहिसा पूर्ण उपदेश 
का शरण ग्रहण किया ।” पद्चय में आगत वनौकस:” शब्द वन में निवास 
करने वाले आझ्लारण्यक, 'तपोधना:-तपस्वियों को सूचित करता है। बाल- 


([|) ?र्ण. 8. (एाबगंतबरकाए8 बातंएल 9 वर एफ 
पल्ां।॥26 ० 77008 के 


( २५ ) 


ब्रह्मचारी उग्र तपस्वी पाश्वंनाथ तीर्थंकर का प्रभाव उपनिषद्‌ कालीन भारतीय 
के जीवन पर स्पष्टतया सचित होता है । 
शान्त भाव से चिन्तन तत्पर सत्यान्वेषी इस सत्य को भी स्वीकार 
करेगा कि बाईसवें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का भी महान्‌ प्रभाव 
रहा है। बालब्रह्मचारी तथा करुणा के सागर भगवान नेमिनाथ को 
श्ररिष्ट नेमि कहकर उनकी वेद में स्तृति की गई है :-- 

स्वस्ति न इंद्रो, वृद्धअ्रवा, स्वस्ति नः पूषा, विश्ववेदा, स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों 

झरिष्टनेसि:, स्वस्ति नो बहस्पतिदंधातु ॥ ऋग्वेद ऋष्टक २ श्रध्यायथ ६ 

वे अरिष्टनेमि हमारा कल्याण करें, जो इंद्र (परमेश्वर) हैं, जो 
वृद्धभवा (जिनका यश्ष वृद्धों में विख्यात है) हैं, सूयें के समान पोषण प्रदाता 
होने से पूषा है, विश्व के ज्ञाता स्वज्ञ हैं, जो ताक्ष्यं भ्र्थात्‌ महाज्ञानियों के 
वंश वाले हैं, तथा जो बृहस्पति है श्र्थात्‌ महान्‌ देवों के अ्रधिपति हैं । 

मंत्र में आगत शब्द 'वृद्धश्रवा--वृद्धों में जिनका यश वतंमान है, 
महत्वपूर्ण है । इससे यह ध्वनित होता हँ कि इस मंत्र की रचना के पूर्व 
भगवान भ्ररिष्टनेमि विद्यमान थे । 

इन तीर्थंकर नेमिनाथ की आत्मनिभरता की शिक्षा का स्पष्ट प्रति- 
बिम्ब इस पद्य में पाया जाता है। 

उद्ध रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

झ्रात्मव ह्यात्मनोबंधु: झ्ात्मेव रिप्‌ झ्ात्मनः ।। 

उक्त पद्य के साथ पूज्यपाद स्वामी के समाधि शतक का यह इलोक 
तृलना के योग्य हैं :--- द 

नयत्यात्मानमात्मेव जन्म-निर्वाणंमेव च। 

गुररात्मात्मनस्तस्मान्नान्योस्ति परमा्थतः ॥॥७५॥। 

यह आरात्मा ही जीव को संसार में भ्रमण कराता है तथा निर्वाण 
प्राप्त कराता है । इससे परामंथ दृष्टि से भ्रात्मा का कोई श्रन्य गुरु नहीं है । 

: झ्रात्म-निभरता का भाव गीता के इस पद्य द्वारा भी व्यक्त 

होता है :-- ह | 


न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सूजति प्रभुः। 

न च॑- कमंफलसंयोगं. स्वभावस्तु प्रवर्तते॥ 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभ॥.. .. 
झजशानेनावत ज्ञानं तेन मुहान्ति ज़न्तवःढऔ  ... - : 


( २६ ) 


प्रभु लोक के कर्तत्व भ्रथवा कमंत्व की सृष्टि नहीं करते । वह 
परमात्मा कर्मों के फल का संयोग भी नहीं जुटाता है। यह सब श्रपने भावों 
के प्रनूसार होता है। वह भगवान किसी के पाप का पश्रादान नहीं करता है 
भ्रौर न पृण्य का झ्ादान करता है। अ्रज्ञान (जड़ कर्म) के द्वारा ज्ञान 
ढेंक गया है; इससे जीव मोह युक्‍त हो जाते हैं । 

यह गीता का पद्म जैन विचारों से पूर्णतया प्रभिन्न प्रतीत 
होता है :-- 

विहाय कामान्यः सर्वान्पुसांइजरति निस्‍्पहः। 

निर्मम: निरहुंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥॥।७१॥ 
क्‍ जो पुरुष समस्त कामनाश्रों का त्यागककर निस्पुह होता है 
तथा ममता श्र अ्रहंकार का त्याग करता है, वह श्वान्ति को प्राप्त करता है। 

जैन धर्म में निर्वाण श्रवस्था को प्राप्त करने के लिए दिगम्बर 
भ्रवस्था प्रंगीकार करना भ्रावश्यक माना गया है| बाह्य सामग्री का परित्याग 
क्यों प्रावश्यक है, इसको समझने में गीता के ये पद्य विशेष सहायक हो 
जाते है । उनसे दिगम्बरत्व का युक्तिवाद भ्रंतकरण में प्रतिष्ठित होता है :--- 

ध्यायतो विषयान्पुंतः संगस्तेष॒पजायते । 

संगात्‌ संजायते कामः कामात्कोधोईभिजायते ॥॥६०॥। 

क्रोषाज़वति संमोहः संमोहात्स्मृति-विज्ञमः। 

स्मृति-भ्रंशाद डिनाशो बुद्धिनाशाठ्रणश्यति ॥६३ पश्रध्या० २॥ 

हू श्र्जुन ! विषयों का अनुचितन करने वाले पुरुष के चित्तमें उनके 
प्रति श्रासक्ति होती है, उससे कामना उत्पन्न होती है, उससे क्रोध भाव पैदा 
होता है, जिससे मूढ़ता का भाव होता है । इससे स्मृति भ्रंमित हो जाती है। 
, उससे बृद्धिनाश होता है, इससे प्रुष का विनाद् हो जाता है। 

धनवै भवादि के सद्भाव में भ्रासक्ति आदि का होना स्वाभाविक है, इसी 
से परमहंस सन्‍्यासी दिगम्बर पद को स्वीकार करते हैं। महाभारत में दिगम्बर 
जैन मुनि का उल्लेख झाया है। विप्रराज उत्तंक ने नग्न जैन मुनि को देखा था 
“सोध्पए्यदथ पथि नग्नं क्षपणकमागच्छन्तं -. (आदिपव अ्रध्याय ३-१२६ 
१० ५७) इससे जैन दिगम्बर साधुशों का महाभारत काल में सद्भाव स्पष्ट 
होता है। 

डा० ज़िमर भ्पनी शोध से इस निष्कर्ष पर पहुँचे ' छा शाशंधा। 
0768 (6 उभंक पराण्ॉ5 जा 0007 ०णाएफलथए ग्रभ:०0, ( ए॥0- 
8068 0 [708 ?. 20 ) द 
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पुरातन कल में जैन साधुग्नों का पूर्णतया नग्न रूप में विहार होता था । डाक्टर 
ज़िमर का यह भी कथन है कि महावीर भगवान के यूगमें किन्‍्हीं साधुओों ने 
हवेत वस्त्र भी धारण किए थे। भ्रर्थात्‌ वस्त्रधारी वर्ग का सूत्रपात पद्चात्‌ 
हु । गंध 07 7 'रशाब्रशं।88 फ़00 शाक्षाए 88४7760 8 ज्रा6 
शाला 88 8 00०९68४०णा (0. 660श९०7 & (४7606 (६7520ए85 
5एशश्रा॥0878 (03९, ज्ञ036 84707 (8॥088) 4$ जञ(8 (9५८(४).”! 
( ?. 2!0 ) द 

भारत में जब सिकन्दर ग्राया था, तब ईसा पूर्व ३२७-३२६ वर्ष 
में उसने बहुत से दिगम्बर साधुझों को देखा था। यह श्रेष्ठ त्याग भगवान 
ऋषभदेव के जीवन और शिक्षण से शब्रनुप्राणित था । 

समस्त जन वाड मय प्रात्मनिभेरता तथा संयम-शीलता की शिक्षा 
स॑ परिपूर्ण है। श्रतः त्‌लनात्मक तत्वज्ञान के भ्रभ्यासी को यह सत्य स्वीकार 
करना होगा, कि तीर्थंकरों की पवित्र शिक्षा का विश्व की विचार धारा पर गहरा 
प्रभाव पड़ा है। 

यदि भसांप्रदायिक भाव से न्याय बुद्धिपूर्वक विशेषज्ञ विश्व साहित्य का 
परिशीलन करे, तो वह जैन तीथ्थकरों क॑ द्वारा विश्व संस्कृति का कितना 
कल्याण हुआ यह सहज ही जान सकेगा । 

गौतमबुद्ध भगवान महावीर की सर्वज्ञता की चर्चा करते हुए, 
उसके प्रति शंका या श्रवज्ञा का भाव न प्रगट कर उसके विषय में प्रपनी 
श्राकांक्षा रूप रुचि का भाव व्यक्त करते हैं। मज्ञमनिकाय में बुद्धवेव कहते 
हैं, हे महानाम ! में एक समय राजगृह में गृद्धकूट नामक पर्वत पर बिहार 
कर रहा था। उसी समय ऋषिगिरि के पास काल शिला (नामक पर्वत) 
पर बहुत से निग्नंन्थ ( जैन मुनि ) प्रासन छोड़कर उपक्रम कर रहे थे भ्रौर तीत्र 
तपस्या में प्रवृत्त थे । हे महानाम ! मैं सायंकाल के समय उन निग्नेन्थों के 
पास गया झौर उन से बोला, ग्रहो निग्नेन्‍्ध ! तुम श्रासन छोड़ उपक्रम कर 
क्यों ऐसी घोर तपस्या की वेदना का भ्रनुभव कर रहे हो | हे महानाम ! 
जब मैंने उनसे ऐसा कहा तब वे निग्नंन्थ इस प्रकार बोले :--भ्रहो, निग्नेन्थ 
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ज्ञातृ पुत्र (महावीर) सर्वज्ञ भ्रौर सर्वंदर्शी हैं, वे भ्रशेष ज्ञान भौर दर्शन के ज्ञाता 
हैं। हमारे चलते, ठहरते, सोते, जागते समस्त भ्रवस्थाओं में सदैव उनका 
ज्ञान और दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा है :-- निम्नेन्थों ! 
:जुमने. पूर्ज' (जन्म) में पाप कर्म किए हैं, उनकी इस घोर दुश्चर तपस्या से 
'निर्जया कर डालों। मन, वचन ्रौर काय की संतरत्ति से (नये) पाप नहीं 
'बंधते और तपस्या से पुराने पापों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार नये 
पापों के रुक जाने से कर्मों का क्षय होता है, कर्मक्षय से दुःखक्षय होता 
है। दुःखक्षय से वेदनाक्षय और वेदनाक्षय से सर्व दुःखों की निर्जरा हो 
जाती है ।” इस पर बुद्ध कहते हैं कि “यह कथन हमारे लिए रुचिकर है भौर 
हमारे मन को ठीक जंचंता है।” पाली रचना में झरागत बुद्धदेव के ये शब्द 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं, “तं च पन्‌ भ्रम्हाक॑ रुध्चति चेव खमति च तेन 
'च पम्हा भ्रत्तमना ति” .(मज्मिमनिकाय, 2. "'. 8. 0, ६२-६३) । महावीर 
भगवान की सर्वज्ञता के प्रति बुद्धवेव की रुचि का भाव मनोवैज्ञानिक तथ्य विशेष 
पर अआश्चित है, कारण राजा मिलिन्द के प्रश्न का उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु 
नागसेन ने कहा है, “बुद्ध का ज्ञान सदा नहीं रहता था। जिस समय 
बुद्ध किसी बात का विचार करते थे, तब उस पदार्थ की शोर मनोवृत्ति 
जाने से उसे वे ज।न लेते थे ।” (१) भ्रतः सर्वकाल विद्यमान रहने वाले तीर्थकर 
महावीर की सर्वज्ञता के प्रति उनकी स्पृहपूर्ण ममता स्वाभाविक है । 

सर्वज्ञ होने के कारण इन तोर्थंकरों ने तत्व का सर्वांगीण बोध 
प्राप्कर जीवों के हितार्थ जो मंगलमश्री देशना दी, वह अलौकिक एवं 
मामिक है। ह 
. इसपुस्तक के लेखन में पूज्य १०८ भ्रादिसागरजी दि० मुनिराज (दक्षिण) 
'का आरा से मुद्रित लघुकाय ट्रेक्ट “त्रिकालंवर्ती महापुरुष” मूल कारण है। 
सन्‌ १६५८ में उक्त मुनि महाराज का सिवती में चातुर्मास हुआ था। संशोधन 
हँतु उक्त मुनि महाराज ने भ्रपना ट्रेक्ट. हमें दिया । उस रचना की श्रपृर्णता 
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देख हमने स्वतंत्र रूप से करीब चार सौ पृष्ठ की रचना बनाई। वह 
रचना मुनि महाराज को देते समय यह विचार उत्पन्न हुआ कि त्रिकालवर्ती 
चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, नारद अ्रादि महापुरुषों के चरित्रादि में से यदि 
तीथँकर के विषय की बातों को पृथक करके परिवधंन किया जाय तो तीर्थंकर 
रूप में स्वतंत्र रचना बन जायगी । इस विचार का ही यह परिणाम है, जो यह 
तीर्थंकर पुस्तक बन गई । इस रचना का अक्षरश: बहुभाग मुनि महाराज के 
नाम से छगी पुस्तक में निबद्ध हुआ है। इस विषय में भ्रम निवारणार्थ यह 
लिखना उचित जँँंचता है कि पृज्य मुनि महाराज ने हमारी इच्छ,तृसार 
ली अ्रपी संग्रह रूप पुस्तक में हम।री लिखी स।मग्री का उपयोग किया है । 

जब हम वंचकल्याणकों का वर्णन लिख रहे थे, तब हमारे 
पूज्य पिता सिंघई कुंवरसेनजी इसे बड़े प्रेम से सुना करते थे। इससे 
उनका हृदय बड़ा आनन्दित होता था । वे जिनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव के 
महान प्रेमी थे । उन्होंने बड़े-बड़े पंचकल्याणक महोत्सवों में भाग लिया था तथा 
बड़े-बड़े विध्तों का अपने बुद्धि-कौशल द्वारा निवारण किया था। उनकी 
इच्छा भी थो कि शास्त्रोक्त पूर्ण विधियू्वक एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 
स्वयं करावें। उनकी जिनेन्द्र भक्ति अपूर्व थी। लगभग बीस वर्ष से वे 
सम।धिमरण के लिए श्रभ्यास कर रहे थे। एक विशाल परिवार के प्रमुख 
व्यक्ति होते हुए भी उर्होंने धर्म पुरषार्थ की साधना को मुख्यता दी थी । 
शास्त्र श्रवण, तत्वाचितन तथा जिनेन्द्र नाम-स्मरण उनके मुख्य कार्य थे । 
वे मुझसे कहा करते थे, “बेटा ! मेरा समाधिमरण करा देना ।” मैंने भी कहा 
था,समय झाने पर आपकी कामना पूर्ण करूँगा । 

इस तीर्थंकर पुस्तक के प्रकाशन कार्य में शीघ्रता निमित्त में 
जबलपुर १७ मां सत्‌ १६६० को गया; वहाँ तारीख २४ मार्च को 
टेलीफोन द्वारा समाचार मिला, बापाजी की तबियत विशेष खराब है; दस मिनिट 
के अतंतर वज्ञपात तुल्य दूसरा फोन आया कि परम धामिक बा।पाजी का 
स्वगंवास हो गया । पहले उन्होंने "जिया, समकित बिना न तरो, बहु कोटि 
यतन करो, जिया समकित बिना न तरो” यह भजन मेरे छोटे भाई प्रभि- 
नंदन कुमार दिवाकर एम. ए, एल-एल. बी. एडवोकेट से सुना था; पश्चात्‌ भक्तामर 
का पाठ सुना । इसके श्रनंतर सह्ख्नताम पाठ सुनाया गया | वे परम छ्ान्त 
भाव से धर्मामृत का रस पान कर रह थे। सहश्ननाम का पुनः पाठ प्रारम्भ 
किया गया, कि सवा नौ बजे दिन को बापाजी ने जराजीणं देह को छोड़ 
दिया और भ्रपूर्व समाधिम रण के प्रसाद से उन्होंने दिव्य शरीर को प्राप्त किया । 
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में जबलपुर से सिवनी झ्राया, पिताजी नहीं मिले । उनका शरीर 
मात्र था; जो निरचेष्ट था। शास्त्रोक्‍्त बातें सामने आईं । लाख कोड़ की 
घरी रहेगी, सड्भू न ज॑ है एक तगा, प्रभु सुमरन में मन लगा-लगा”, यह 
भजन बापाजी गाया करते थे । सचमुच में चेतन्य ज्योति चली गई। शेष 
सभी पदार्थ जहाँ के तहाँ पड़े रह गए। उनके अंत समय मैं काम न भा 
पाया, यह विचार मन में मूक वेदना उत्पन्न करता है। भअ्रब क्या किया जा 
सकता है ? मैंत्रे सोचा कि यह तीर्थंकर ग्रन्थ उन परम प्रभावश।ली, शास्ज्ञ एवं 
धामिक नररत्न की पावन स्मृति में ही प्रकाश में लाया जाय । तोथैकरत्व में कारणरूप 
षोडश कारण भावनाश्रों के प्रति उनकी महान तथा भ्रपूर्व श्रद्धा थी । उनके लोको- 
पकारो जीवन में झ्रादशेंधाभिक गृहस्थ की अ्पूर्य विशेषता्रों का सुन्दर सद्भम था । 
श्रत: इस रचना को उतकी पृण्य स्पृति रूप में प्रकाश में लाना प्‌ गतया उपग्रुवत लगा । 

जन समाज के महान्‌ विद्वान्‌ तथा दिवंगत होने के पूर्व दिगम्बर मुद्रा 
को धारणकरने वाले सत्पुरुष पूज्य न्यायाचाय॑ क्षु० गरणोशप्रसादजी वर्णी (१०८ 
मुनि गरणोंशकीति जी महाराज ) ने भ्पने पत्र में लिखा था :--“आपका 
कल्याणमय जीवन व्यतीत हो । भ्रापके पिताजी तो बहुत ही योग्य पुरुष हैं ।” 

जैन समाज के उदभट विद्वानू, प्रखिल भारत वर्षीय दि० जैन शास्त्रि 
परिषद के सरंक्षक, विद्वद्रत्न सिद्धान्तमहोदधि, तकरत्न ५० मारिकचन्द जी 
न्यायाचार्य ने लिखा था, “प्रापके पूज्य पिताजी बड़े प्रतिभाशाली, धाभिक, 
वीर पुरुष थे। जन विद्वानों से प्रक्षुण्ण प्रमाद भातवन। रक्षते थे। समाज में 
प्रनेक कार्य कर विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके थे। ऐसे नर-रत्न को धन्य है ) 
ऐसे महान्‌ नर श्रेष्ठ भ्रब कहाँ हैं ? 

यह पुस्तक लिखते समय छोटे भाई शांतिलाल दिवाकर के 
चिरंजीव ऋषभकुमार ने बहुत सहायता दी। धमंप्रिय ऋषभ प्रतिभासम्पन्न 
बालक है । उसने लेखनकाय में बहुत परिश्रमपूर्वक श्रपू्त सहयोग दिया । 
छोट भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार एम० ए० बी० काम० एल-एल० बी० ने 
मुद्रण-व्यवस्था, प्रूफ देखना, महत्वपूर्ण सुझाव देना श्रादि कार्यों द्वारा उल्लेखनीय 
सहयोग दिया है । भाई श्रेयांसकुमार बी० एस० सी० ने भी उचित सहायता दी 
है । इस प्रकार क॑ सहयोग द्वारा यह संस्करण प्रकाश में झा सका । 


दिवाकर सदन 
सिबनी (म. प्र.) सुमेरुचन्द दिवाकर 
१ जुलाई १६६० | 


'जयउ सुयदेवदा 
द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना 


इस रचना के प्रति विद्वानों, त्यागियों तथा जनसाधारण ने 
प्रपना आ्राशातीत प्रेमभाव व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप दो 
बषं के भीतर ही प्रथम संस्करण समाप्त हो गया। लोगों की 
माँग बहुत होने से इसके पुनः मुद्रण के लिए उद्योग करना पड़ा । 
समस्त रचना की बारीकी से जाँच करके भ्रनेक ग्राववदयक संशोधन 
झ्औौर परिवर्तत किए। इस कार्य में चि० ऋषभकुमार दिवाकर ने, 
जो इस समय बी० ए० का विद्यार्थी है, बहुत परिश्रमपूर्वक महत्वपूरां 
सहायता दी है। हमारे छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार दिवाकर 
एम० ए० बी० काम० एल० एल० बी०, हेड ग्रॉफ दी डिपार्टमेंट 
आफ कामसे, जबलपुर विश्वविद्यालय ने भी मह॒त्वपूर्णा सहयोग 
दिया । हम साहित्यिक सेवा आथिक लाभ की दृष्टि से न कर उसे 
ग्रात्म-कल्याण झौर लोकसेवा का भ्रत्यन्त पवित्र साधन मानते 
हैं। ऐसी स्थिति में ग्रन्थ के प्रकाशन तथा प्रचार हेतु निम्नलिखित 
जैनागम के प्रसार प्रेमी बन्धुओं ने सहर्ष श्राथिक सहायता दी :-- 

(१) श्री मदनलाल जी काला ने ( फर्म श्री छोगमल जी 
रतनलाल जी, कलकत्ता ) अपने घामिक पिता श्री भंवरलालजी 
काला की स्मृति में निर्मित ट्रस्ट से १५०० रु० 

(२) सेठ प्रेमसुख पन्नालाल जी काला फर्म के मालिक 
गुरुअकत किशनलालजी काला कलकत्ता ने ५०० रु० 

(३) सेठ भवरीलालजी बाकलीवाल, श्रध्यक्ष भा० व० 
दि० जेन महासभा, इम्फाल, मणिपुर स्टेट ने ५०० रु० 

इस दानशीलता झ्ौर भ्रोदायं के लिए उनको धन्यवाद है। 

इस संस्करण के प्रकाशन में सिघई प्रेस के व्यवस्थापक 
भाई अभ्रमृतलाल जी परवार ने विशेष रुचि ली। भ्रत: में उनके प्रति 
भी आभार प्रदर्शित करता हूँ । 


विवाकर सदन, सिवनी म० प्र० । 


२३ भ्रगस्त १९६४, रक्षाबंधन सुमरुचन्द दिवाकर 


जब जगत्‌ म अन्धकार का अ्रखण्ड साम्राज्य छा जाता है, 
तब नेत्रों की शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती है । अ्रन्धकार, नेत्रयुक्त 
मानव को भी अन्ध सदृश बना देता हे । इस पौदगलिक अश्रन्धकार 
से गहरी अंधियारी मिथ्यात्व के उदय से प्राप्त होती हैं । उसके कारण 
यह ज्ञानवान्‌ जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। मोहनीय 
कर्म के आदेशानुसार यह निन्दनीय काये करता फिरता हैं। जड़ 
शरीर में यह मिथ्यात्वांध व्यक्ति भ्रात्म-बुद्धि धारण करता है । जब 
इसे कोई सत्परुष समझाते हें कि तम चेतन्यपञ्ज ज्ञायक स्वभाव 
आ्रात्मा हो, शरीर का तमसे कोई सम्बन्ध नहीं है, तो यह अविवेकी 
उस वाणी को विष समान समझता है । 


धर्म-सूर्य 

सूर्योदय होते ही अन्धकार का क्षय होता है, उसी प्रकार 
तीर्थंकर रूपी धर्म-सूर्य के उदय होते ही जगत्‌ में प्रवर्धभान मिथ्यात्व 
का अन्धकार भी अंत:करण से दूर होकर प्राणी में निजस्वरूप का 
प्रवबोध होने लगता है। 

किन्हीं की मान्यता है कि शुद्ध अवस्था प्राप्त परमात्मा 
मानवादि पर्यायों में अवतार धारण करता है। जिस प्रकार बीज 
के दग्ध होने पर वक्ष उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार राग-द्वेष, मोह 
आदि विकारों के बीज के आत्म-समाधि रूप अग्नि से नष्ट होने पर 
परम पद को प्राप्त आत्मा का राग-द्वेष पर्ण दनियाँ में पनः आना 
है। सर्वदोषमुक्त जीव द्वारा मोहमयी प्रदर्शन उचित नहीं कहा 
जायगा । 


२] तोथंकर 


उदय-काल ः 

इस स्थिति में आचाये रविषेण एक मारमिक तथा सुयुक्ति 
समंथित बात कहते हें कि.जब जगंतर में धर्-ग्लानि बढ़ जाती है 
सत्परुषों को कष्ट उठाना पड़ता हैं तथा पाप-बद्धि वालों के पास 


विभूति का उदय होता है, तब तीर्थंकर रूप महान्‌ आत्मा उत्पन्न 


होकर सच्चे प्रात्म-धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाकर जीवों को पाप से विमुख 
बनाते. हैं । उन्होंने प्मपराण में लिखा है-- 

-...झ्राचाराणां. विघातेन कुदुष्टीनां क्॒ संपदा। 

धमंग्लानि परिप्राप्त मुच्छयन्ते जिनोत्तमाः॥५--२०६॥ 

._ जब उत्तम आाचार का विघात होता है, मिथ्याधर्मियों के 
समीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य धर्म के प्रति घृणा निरादर का भांव 
उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हें और सत्य धर्म का 
उद्धार करते हैं । 


तीर्थ का स्वरूप े 

इस तीर्थंकर शब्द के स्वरूप पर विचार करना उचित है। 
आचार प्रभाचन्द्र ने लिखा है, “तीर्थमागम: तदाधारसंघर्च” भ्रर्थात्‌ 
जिनेन्द्र कथित आगम तथा झ्रागम का ग्राधार साधवग्ग तीथ है। 
तीर्थ शब्द का भ्रर्थ घाट भी होता है। भ्रतएव “तीर्थ करोतीति 
तीर्थकर:” का भाव यह होगा कि जिनकी वाणी के द्वारा सेंसार सिंध 
से जीव तिर जाते हैं, वे तीर्थ के कर्त्ता तीर्थंकर कहे जाते हें । सरोवर 
में घाट बने रहते हें, उस घाट से मनुष्य सरोवर के बाहर 
सरलतापूर्वक, भ्रा जाता है; इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान्‌ के द्वारा 


प्रदर्शित रत्नत्रय पथ का अवलम्बन लेने वाला जीव संसार-सिन्धु में 
न डूब कर चिन्तामुक्त हो जाता है। 


तौर के भेद 
मूलाचार में तीर्थ के दो भेद कहें हें--एक द्रव्य तीथे, 


दूसरा भाव तीयथे। द्रव्य तीर्ध के विषय में इब्ने प्रंकार स्पष्टीकरण 
| किया गया है--- 
दाहोपसमण-तण्हा-क्ेद्रोनलपंकपबहुणे. चेढ़।.. 
तिहि कारणेंह जसो तम्हां ते बच्छछें तित्य५५९॥ 

.. द्रव्य तीथे में ये तीन गुण पाएं जाते हैं। प्रथम तो सन्‍्ताप 
शॉन्त होता है, ट्विंतीय तृष्णा का विनाश होता है तथा तीसरे मल-पेंक 
की शुद्धि होती है। इस कारण श्राचाय ने “सुदधम्मों एत्थ पृण 
तित्यं'--शास्त्र रूप धर्म को तीर्थ कहा है । जिनवाणी रूप गंगा में 
प्रवगाहन करने से: संसार का सन्ताप श्ञान्त होता है, विषयों की 
मलिनता का किवारंण होता है। श्रतएवं जिनवाणी को द्रष्य तीथे 
कहना उचित है। श्रुत तीर्थ स्वरूप जिनवाणी के विषय में भागचेद . 
जी का यह भजन बड़ा मार्भिक है :-- 

सांची तो गड्डा यह वीतराग धानो, 
झविष्छिन्ष धारा तिजधस को कहती ।।टेक।। 
जामें भ्रति ही विमल भ्रगाष शान पानी। 
जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी ॥१॥। 
सप्तभड्ड जहूँ तरड् उछलत सुखदानी । 
संत चिश्ष मराल वुन्द रमें नित्य ज्ञानी ॥२॥। 
कवि के ये शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हें :-- 
जाके भ्रवगाहन तें शुद्ध होय प्रानी। 
भांगंद निहर्च घट मांहि या प्रमानी ॥३॥। 
सरस्वती पूजनः में कहा है -- 
. हंहु जिणवर वाणि विसुद्ध भई, 
जो भवियण णिय सण धरई। 
सो सुर-णरिद-संपए . लहह, 
केबलणाण वि उत्तरई ॥ 
जो विशुद्ध बुद्धि भव्य जीव इस जिनवाणी को अपने मन 
म स्थान देता है, वह देवेन्द्र तथा नरेन्द्र की विभूति प्राप्त करते हुए 


_केवलज्ञान को प्राप्त करता है। 
जिनेन्द्र भगवान को भाव तीर्थ कहा है-- 
दंसण-माग-चरित्ते णिज्जुत्ा जिणदरा दु सब्वेषि। 
तिहि कारणेंहि जुत्ता तम्हा ते भावदो तित्यं ॥५६०।।म्‌० ध्रा० _ 
सभी जिनेन्द्र भगवान सम्यग्दशन, सम्यकज्ञान तथा 
सम्यकचरित्र संयुक्त हें । इन तीन कारणों से युक्त हें, इससे जिन 
भगवान भाव तीथे हैं। 
जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव अ्रपनी आत्मा को परम 
उज्ज्वल बनाता है। ऐसी रत्नत्रय भूषित आत्मा को भाव तीथ्थ 
है। जिनेन्द्र रूप भाव तीर्थंकर के समीप में षोडश कारण भावना को 
भाने वाला सम्यक्त्वी जीव तीर्थंकर बनता है । रत्न-त्रय-भूषित 
जिनेन्द्र रूप भाव तीर्थ के द्वारा भ्रपवित्र झ्रात्मा भी पवित्रता को प्राप्त 
कर जगत्‌ के सन्‍्ताप को दूर करने में समर्थ होती है । इन जिनदेव 
रूप भाव तीथे के द्वारा प्रवर्धभान आत्मा तीर्थंकर बनती है और पश्चात्‌ 
श्र॒त-रूप तीर्थ की रचना में निमित्त होती है । 


धर्म-तीर्थंकर 

जिनेन्द्र भगवान के द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवत्ति होती है इससे 
उनको धर्म तीर्थंकर कहते हूँ । मूलाचार के इस अत्यन्त भाव पूर्ण 
स्तुति-पद्म में भगवान को धर्म तीर्थंकर कहा है-- 

लोगुज्जोयरा धम्मतित्थपरे जिणवर य पझरंहते।॥। 

कित्तण केवलिसंव ये उत्तमबोहि सम दिसंत्‌ ॥॥५३६॥। 

जगत्‌ को सम्यकज्ञान रूप प्रकाश देने वाले धर्म तीथ्थ के 
कर्ता, उत्तम, जिनेन्द्र, भ्रहेन्त केवली मुझे विशुद्ध बोधि प्रदान करें 
अर्थात्‌ उनके प्रसाद से रत्न-त्रय-धर्म की प्राप्ति हो । 


तीर्थंकर शब्द का प्रयोग 


तीर्थंकर शब्द का प्रयोग भगवान महावीर के समय में 


तीघकरे . [५ 


अन्य संम्प्रदायों में भी होता था, यद्यपि प्रचार तथा रूढ़िवश तीर्थंकर 

' आब्द का प्रयोग जिनेन्द्र भगवान के लिये किया जाता है । जैन शास्त्रों 
में भी तीर्थकर शब्देक्ला प्रयोग श्रेयांस (राजा के साथ करते हुए 
उनको दान-तीर्थंकर कहा है ।* भ्रतएव तीर्थंकर शब्द के पूर्व में. धर्म 
शब्द को लगा कर धर्म तीर्थंकर रूप में जिनेन्द्र का स्मरण करने की 
प्रणाली प्राचीन है। 


साधन रूप सोलह भावनाएँ 

समीचीन धम की व्याख्या करते हुए आचार समंतभद्र ने 
लिखा है कि सम्यग्ददन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप धर्म 
है, जिससे जीव संसार के दः:खों से छटकर श्रेष्ठ मोक्ष सख को प्राप्त 
करता है। इस धर्म तीर्थ के कर्ता इस भ्रवसपिणी काल की अपेक्षा 
वृषभदेव भ्रादि महावीर पयंन्‍्त चोबीस श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं। 
तीर्थंकर का पद किसी की कृपा से नहीं प्राप्त होता है । पवित्र सोलह 
प्रकार की भावनाश्रों तथा उज्ज्वल जीवन के द्वारा कोई पुण्यात्मा 
मानव तीर्थंकर पद प्रदान करने में समर्थ तीर्थंकर प्रकृति नाम के 
पुण्य कर्म का बंध करता है । यह पद इतना भ्रपूव है कि दस कोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण इस अवसपिणी काल में केवल चौबीस ही 
तीर्थकरों ने श्रपने जन्म द्वारा इस भारत क्षेत्र को पवित्र किया है। 
असंख्य प्राणी रत्नत्रय की समाराधना द्वारा भ्रहेन्त होते हुए सिद्ध 
पदवी को प्राप्त करते हूँ, किन्तु भरत क्षेत्र में तीर्थंकर रूप में जन्म 
धारण करके मोक्ष जाने वाले महापुरुष चौबीस ही होते हैं । ऐरावत 
क्षेत्र में भी यही स्थिति है। 


*जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बताया है कि ऋषभ भगवान को 
आहार देने के पदचात्‌ चक्रवर्ती भरत द्वारा राजा श्रेयांस के लिये 
दानतीथंकर तथा महापृण्यवान्‌ शब्द कहे गए थे। ग्रन्थकार कहते है-- 
त्वं दानतीथ्थकृत्‌ श्रेयान्‌ त्वं महापुण्यमागसि ॥। पर्व २०, १२८ महापुराण ।। 
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तीर्षकर प्रकृति के बंध में कारण ये सोलह भावनाई 
झागम में कही गई हैं; दुर्शन-विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, शील तहौँ 
ब्रतों का निरतिचार रूप से पालन करना, भभीदरा प्र्थात्‌ निरल्तर 
ज्ञानोपयोग, संबेग, शक्तित: त्याग, शक्तित: तेंपे, साधु-समाधि, 
वेयावृत्यकरण, भ्रहेत-भक्ति, भाषाये-भक्ति, बहुश्ुत-भक्ति, 
प्रवचन-भक्ति, झरावश्यकापरिहाणि भ्र्थात्‌ श्रात्मा को निर्मेल बनाते बाले 
आवश्यक नियमों के पालन में सतत सावधान रहना, रत्मत्रय धर्म को 
प्रकाश में लाने रूप मार्ग प्रभावना तथा प्रवचनवत्सलत्य भर्थोत्‌ साधर्मी 
बन्धुओं में गो-वत्स सम प्रीति धारण करना । इन सोलह प्रकार की 
श्रेष्ठ भावनाओं के द्वारा श्रेष्ठ पद तीर्थंकरत्व क़ौ प्राप्ति होती है । 

महाबंध भ्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति का/तौर्थकर-नाम-मोत्रकर्मे 
कहकर उल्लेख किया गया है, यथा--“एदेहि सोलसेहि कारणेहि जौवो 
तित्थयरणामागोद॑ कम्म॑ बंधदि” (ताम्नपत्र प्रति पृष्ठ ५) । उस 
महाबंध के सूत्र में सोलह कारणभावनश्रों के नामों का इस प्रकार 
कथन भाया है -- 


कदिहि कारणेहि लीया' फ़्त्ववरणासामौह-कस्स धंधदि ? तत्व 
इसेणाहि सोलसकारणेहि, जीभा तित्वरणामा्य्े्न कस अंधरि । इंसच 
विसुक्तदाए, विणयसंपष्णदाएं, औीशयदेतु नरदि-खारबाए, प्रायशएलु 
प्रपरिहोभंदाए झणलव मण्ला (जा) अवाए', लदिसंवेग-संप्न्‍्श 
दाए प्रईतथसीए, बहुतुदभत्तीए,. बरशारणर्भततीए, - पषयणवषछरलदाएं, 
पवयणप्रभावजदाए, खभिकलणं णाणोपकंकोड । 
उपरोक्त नामों में प्रथलित भावतांधों से तुलना करने पर 
विदित होगा कि यहाँ आ्ाचाये-भक्ति का नाम न गिनकर उसके स्थान 
में खणलव-पडिबुज्ञणदा भावना का संग्रह किया गया है । इसका 
प्र्थ है--क्षण में तथा लव में भ्रर्थात्‌ क्षण-क्षण में भ्रपने रत्नत्रय धर्म के 
कलंक का प्रक्षालन करते रहना क्षणलव-प्रत्रिबोधनता है। 
इन सोलह कारणों के द्वारा यह मनुष्य धर्म तीर्थंकर जिन 
केवली होता है । कहा भी है---जस्स इण कम्मस्स उदयेण सदेबासुर- 
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माणुसस्स लोगस्स भ्रच्चणिज्जा वंदणिज्जा णमंसणिज्जा धस्म- 
तित्थयरा जिणा केवली (केवलिणो) भवंति। 


तीर्थंकर प्रकृति के बंधक 

जिस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से देव, असुर तथा मानवादि 
द्वारा वन्दनीय तीथंकर की पंदंवी प्रॉप्त होती है, उस कर्म का बंध 
तीनों प्रकार के सम्यक्त्वी करते हें । सम्यक्त्व के होने पर ही तीर्थंकर 
प्रकृति का बंध होता है । किन्‍्हीं आचार्य का कथन है कि प्रथमोपशम 
सम्यकत्व का काल अंतर्मुह॒र्त प्रमाण श्रल्प है । उसमें सोलह भावनाप्रों 
का सद्भाव सम्भव नहीं है । अतः उसमें तीर्थंकर प्रकृतिं का बंध 
नहीं होगा । द 

यह भी बात स्मरण योग्य है, कि इसका बंध मनृष्यगृति 
में ही केवली अ्रथवा श्रतकेवली के चरणों के समीप प्रारम्भ होता है । 
तित्थयरबंध-पारंभया णरा केवली-दुगंते । (६३ गो० कमेंकाँड) 
इस प्रकृति का बंध तियंच गति को छोड शेष तीन गतियों में होता है । 
इसका उत्कृष्टपने से भ्रन्तर्मुहुत श्रधिक झ्राठ वर्ष न्यून दो कोटि पूर्व 
क्रधिक तेतीस सागर प्रमाण काल पर्यन्त बन्ध होता है। केवली 
श्र॒त॒कवली का सानिध्य आवश्यक कहा है, क्योंकि तदन्यत्र तादग्वि- 
शुद्धिविशेषासंभवात्‌” उनके सानिध्य के सिवाय वेसी विशुद्धता का 
ग्रन्यत्र ग्रभाव है । क्‍ 

नरक की प्रथम पथ्वी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध पर्याप्त तथा 
ग्रपर्याप्त भ्रवस्था में होता है । दूसरी तथा तीसरी पृथ्वी में इस प्रकृति 
का बंध अ्रपयप्ति काल में नहीं होता है । कहा भी है-- 

घम्म तित्व॑ बंधति वंसामंघाटण पुप्णयो चेव ॥१०६।॥(गों० कम 

गोम्मटसार कर्मकाँड गाथा ३६ में लिखा है कि तीर्थंकर 
प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध भ्रविरत सम्यकत्वी के होता है । “तित्थयरं 
च मणुस्सो भ्रविरदसम्मो समज्जेइ” । इसकी संस्कृत टीका में लिखा 
है: “तीर्थंकरं उत्कृष्ट-स्थितिक नरकगति-गमनाभिमख-मनष्यासंयत 
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सम्यग्दृष्टिरिव बध्नाति” (बड़ी टीका पृ० १३४)--उत्कृष्ट स्थिति 
सहित तीर्थंकर प्रकृति को नरक गति जाने के उन्मुख असंयत सम्यक्त्वी 
मनुष्य बाँधता है, कारण उसके तीत्र संक्लेश भाव रहता है । उत्कृष्ट 
स्थिति बंध के लिये तीब्र संक्लेश युक्त परिणाम आवश्यक है । नरक 
गति में गमन के उन्मुख जीव के तीज संक्लेश के कारण तीर्थकर रूप शुभ 
प्रकृति का अ्रल्प भ्रनुभाग बंध होगा क्योंकि “सुहपयडीण विसोही 
तिव्वो अ्रसुहाण संकिलेसेग” (१६३)--शुभ प्रकृतियों का तीद्र 
झ्रनुभाग बंध विशुद्ध भावों से होता है तथा श्रशुभ प्रकृतियों का 
तीत्र भ्रनुभाग बंध संक्‍्लेश से होता है । 

अ्रपूवकरण गृणस्थान के छठवें भाग तक शुद्धोपयोगी तथा 
शुक्लध्यानी मुनिराज के इस तीर्थंकर रूप पुण्य प्रकृति का बंध होता है । 
वहाँ इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ेगा । स्थिति बंध का रूप विपरीत 
होगा अर्थात्‌ वह न्यून होगा । 

सोलह कारण भावनाओं में दश्शनविशुद्धि की मुख्यता 
मानी गई है। पं० आशाधर जी ने सागारधर्मामृत अ्रध्याय ८ के 
७३वें इलोक की टीका में लिखा है--“एकया-अ्रसहायया विनयसंपन्न- 
तादि-तीर्थकरत्वका रणान्तर-रहितया, दृग्विशुध्या श्रेणिको नाम मगध 
महामंडलेश्वरो तीर्थकृत धमं-तीर्थकर: भविता भविष्यति” । श्रर्थात्‌ 
विनय-संपन्नतादि तीर्थकरत्व के कारणान्तरों से रहित केवल एक 
दर्शन विशृद्धि के द्वारा श्रेणिक नामक मंगधवासी महामंडलेश्वर धर्म- 
तीर्थकर होंगे । 


भिन्न-दृष्टि 

द उत्तरपुराण में प्रकृत प्रसंग पर प्रकाश डालने वाली एक 
भिन्न दृष्टि पाई जाती है । वहाँ पर्व ७४ में श्रेणिक राजा ने गणधरदेव 
से पूछा है, मेरी जैन धर्म में बड़ी भारी श्रद्धा प्रगट हुई है तथापि में 
ब्रतों को क्‍यों नहीं ग्रहण कर सकता ? उत्तर देते हुए गणघरदंव ने 
कहा--तुमने नरकायुका बंध किया है । यह नियम है कि देवायु के 
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बंध को छोड़कर भ्रन्य आयु का बंध करनेवाला फिर ब्रतों को स्वीकार 
नहीं कर सकता । इसी कारण तुम ब्रत धारण नहीं कर सकते । हें 
महाभाग ! आज्ञा, मार्ग, बीज आदि दस प्रकार की श्रद्धाश्रों में से 
झ्राज तुम्हारे कितनी ही श्रद्धाएं विद्यमान हें | इनके सिवाय क्सेन 
विशुद्धि झ्रादि शास्त्रों में कहे हुए जो सोलह कारण हैं, उनमें से सब 
या कुछ कारणों से यह भव्यजीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता 
है । इनमें से दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणों से तू तीर्थंकर 
नामकर्म का बंध करेगा । मर कर रत्नप्रभा नरक में जायगा और 
वहाँ से आकर उत्सपिणी काल में महापक्म नामक प्रथम तीर्थंकर 
होगा । भ्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हें-- 
एतास्थॉपि महाभाग तथव संत्यक्ष कात्चन । 
दर्शनाशागमप्रोक्‍्त-शुद्धन्चोडशका रण: ॥४५०॥॥--७४॥। 
भव्यो व्यस्त: . समरतदल नासात्मीकुरुतेंतिमम्‌ । 
तेवु श्रद्धादिभि: कंश्चिद तप्नामकारण: ।।४५१।॥ 
रत्नप्रभां प्रविष्ट: संस्तत्फल मध्यमायुषा । 
भ्‌क्‍ता निर्गत्य भव्यास्मिन्‌ महापद्मास्य-तोयंक्ृत ॥॥४५२॥। 
इस विषय में तत्वार्थ-इलोकवारतिकालंकार का यह कथन 
ध्यान देने योग्य है। विद्यानंदि-स्वामी कहते हें-- 
३ ग्विशुध्यादयो नास्नस्तीर्यकृत्वल्थ. हेतवः । 
समसस्‍्ता व्यस्तरूपा वा दु ग्विशुध्या समन्विता: ॥पृष्ठ ४५६--पत्च १७॥। 
दर्शनविशुद्धि श्रादि तीर्थंकर नाम कर्म के कारण हैं, चाहें 
वे सभी कारण हों या पृथक्‌-पृथक्‌ हों किन्तु उनको दक्षेत्र विशुद्धि 
समन्वित होना चाहिये । वे इसके पदचात्‌ तीर्थंकर प्रकृति के विषय 
में बड़े गोरवपूर्ण शब्द कहते हें-- के 
सर्वातिशादि तत्पुष्यं त्रेलोब्पापितिधरवह त ।।१८।। 
वह पुण्य तीन लोक का अ्रधिपति बनाता है। वह पण्पे 
सर्वेश्रेष्ठ है । 
दर्शनविशुद्धि श्रादि भावनाएं पृथक्‌ रूप में तथा समुदाय 


रूप में तीर्थंकर पद की प्राप्ति में कारण हूँ, ऐसा भी भ्रनेक स्थलों में 
उल्लेख भ्राता है, यथा हरिवंश पुराण में कहा है-- 
तीव॑करनासकर्माणि पोडदा-तरकारणाप्यमूति । 
व्यस्ताति समस्तानि भंवंति सवृभाध्यमाभानि।॥ 
भकलंक स्वामी राजवर्तिक में लिखते हैं :--- 
तान्यतालि घोडवाकारणानि सम्यरभाध्यसानानि व्यस्तानि समसस्‍्तानि थ। 
तोर्थक्रनाभकर्मास्त्रवकारणानि प्रत्येतध्यानि ॥ ध्रध्याय ६, सूत्र २४, पृष्ठ २६७।। 
इन भावनाओों में दर्शनविशुद्धि का स्वरूप विचार करने 
प्र उसकी मुख्यता स्पष्ट रूप से प्रतिभासमान होती है। तीर्थकर- 
प्रकृति रूप धर्म-कल्पतरु पूर्ण विकसित होकर सूख रूप सुमधुर फलों से 
समलंकृत होते हुए श्रगणित भव्यों को अवर्णनीय श्रानन्द तथा 
शान्ति प्रदान करता है, उस कल्पतरु की बीजरूपता का स्पष्टरूप से 
दर्शन प्रथम भावना में होता है । 
दरन-विशुद्धि में श्रागत 'दशन' शब्द सम्यग्दशन का वाचक 
है। दशन का भ्रथं है वे पृण्यप्रद उज्ज्वल भाव, जिनका संक्लेश की 
कालिमा से सम्बन्ध न हो, कारण विशुद्धभाव से शुभ प्रकृतियों में 
तीव्र भ्रनुभाग पड़ता है और संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियों में 
तीव्र भ्रनुभाग पड़ता है. (गो० कर्मकाण्ड गाथा १६३ ) 
इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखना उचित है कि 
तीथंकर प्रकृति के बंध रूप बीज बोने का कार्य *केवली-श्रतकेवली के 
पादमूल भ्रर्थात्‌ चरणों के समीप होता है । भरत क्षेत्र में इस काल में 
'झब.-उक्त साधन युगल का अ्रभाव होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध 


*आत केवली के निकट भी षोड़शकारण भावनाएँ भांई जा 
सकती हूँ। यदि प्रोडशकारणभावं॑ना भाने वाला स्वयं श्रुतकेवली हो 
तो उसे प्रन्य श्रुतकेवली का भझाश्रय ग्रहण करना आवश्यक नहीं होगा । जिसका 
सानिध्य भ्रन्य व्यक्ति को तीथँकर प्रकृति.का बंध करने में सहायक हो सकता है, 
वह स्वयं उस प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा, ऐसा मानना उचित नहीं प्रतीत 


होता । 


नहीं ही सकता है। 


केवली के चरणों की समीपता का क्‍या कारण है ! 

इस प्रइन का उत्तर यह होगा कि उन जिनेन्द्र की दिव्य 
वाणी के प्रसाद से देव, मनुष्य, पशु सभी जीवों को धर्म का भ्रपूवे;, 
लाभ होता है । यह देखकर किसी महाभाग के हृदय में ऐसे भत्यन्त 
पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं कि मिथ्यात्वरूप महा अ्रटवी में मोह की 
दावाग्ति जलने से अगणित जीव मर रहे हें, उनके भ्रनुग्रह करने की 
प्रभो ! आपके समान क्षमता, शक्ति तथा सामथ्य मेरी भी प्रात्मा 
में उत्पन्न हो, जिससे में सम्पूर्ण जीवों को भ्रात्मज्ञान का . भ्रमुत 
फ्लिकर उनको सच्चे सुख का मार्ग बता सक्‌। इस प्रकार की 
विश्वकल्याण की प्रबल भावना के द्वारा सम्यक्त्वी जीव तीथंकर 
प्रकृति का बन्ध करता है । 

विनय-सम्पन्नता, अहेन्त भक्ति, आचाये भक्ति, प्रवचन- 
भक्ति, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य सद॒ृश अनेक. भावनाएँ 
सम्यक्त्वक होने पर सहज ही उसके भ्रद्ध रुप में प्राप्त हो जाती हैं । 
जिस प्रकार भ्रक्षरहीन मन्त्र विष बेदना को दूर नहीं कर सकता 
है, इसी प्रकार भ्रद्भहीन सम्यक्त्व भी जन्म संतति का क्षय नहीं कर 
सकता है । ऐसी स्थिति में सम्यक्त्व यदि साँगोपाँग हो तथा उसके 
साथ सब जीवों को सम्यक्ज्ञानामत पिलाने की विशिष्ट भावना या 
मद्भूल कामना प्रबल रूप से हो जाय, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो 
सकता है । दशन विशुद्धि भावना परिपूर्ण होने पर प्रनेक भावनाएं 
अस्पष्ट रूप से उसकी सहचरी रूप में श्रा जाती हैं । यदि सहचरी 
रूप भावनाओं के निरूपण को गौण बनाकर कथन किया जाय, तो 
तीथंकर पद में कारण दर्शन-विशुद्धि को भी (मुख्य मानकर) कहा 
जा सकता है । 


श्रेणिक राज़ा का उ्रदाहररण 
..._ इस प्रसड्ध में पहले महामंडलेश्वर राजा श्रेणिक का उदाहरण 
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भ्रा चुका है । श्रेणिक महाराज श्रन्रती थे, क्योंकि वे नरकायुका बंध 
कर चुके थे । वे क्षायिक सम्यक्त्वी थे । उनके दर्शन-विशुद्धि भावना 
थी, यह कथन भी हक गया है। महावीर भगवान का सानिध्य 
होने से कंवली का पादमूल भी उनको प्राप्त हो चुका था। उनमें 
शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, आरवश्यकापरिहाणि, शील-ब्नतों में निरति- 
चारता सदुश संयमी जीवन से सम्बन्धित भावनाओं को स्वीकार 
करने में कठिनता प्राती है, किन्तु भश्रहेन्तमक्ति, गणधरादि महान्‌ 
गरुओं का श्रेष्ठ सत्सज्भ रहने से आचायें-भक्ति, बहुश्ुत-भव्धि, 
प्रवचन-भक्ति, मार्ग-प्रभावना, प्रवचन-वत्सलत्व सदृश सद्‌गुणों का 
सद्भाव स्वीकार करने में क्या बाधा है ? ये तो भावनाएं सम्यक्त्व-की 
पोषिकाएं हें । क्षायिक सम्यक्त्वी के पास इनका अभाव होगा, ऐसा 
सोचना तक कठिन प्रतीत होता है । भ्रतएव दशन-विशुद्धि की विशेष 
प्रधानता को लक्ष्य में रख कर उसे कारणों में मुख्य माना गया है । 
इस विवेचन के प्रकाश में प्रतीयमान विरोध का निराकरण करना 
उचित है । 


सम्यग्देदोन तथा दशेन-विज्ञुद्धि भावना में भेद क्‍ 
इतनी बात विशेष है, सम्यग्दशन और दर्शन-विशुद्धि-. 
भावना में भिन्नता है। सम्यग्दशेन आत्मा का विशेष परिणाम है। 
वह बंध का कारण नहीं हो सकता । इसके सद्भाव में एक लोक- 
कल्याण की विशिष्ट भावना उत्पन्न होती है, उसे दर्शन-विशुद्धि- 
भावना कहते हैं । यदि दोनों में प्रन्तर न हो, तो मलिनता झ्रादि विकारों 
से पूर्णतया उन्मुक्त सभी क्षायिक सम्यकत्वी तीर्थंकर प्रकृति के बंधक 
हो जाते, किन्तु ऐसा नहीं होता, अत: यह मानना तक॑ सद्भत है, कि 
सम्यक्त्व के साथ में श्रोर भी विशेष पृण्य-भावना का सद्भाव 
प्रावर्यक है, जिस श्‌भ राग से उस प्रकृति का बंध होता है। 
.._ श्रागम में कहा है कि तीनों सम्यक्त्वों में तीर्थंकर प्रकृति 
का बंध हो सकता है, भ्रतः यह मानना उचित है कि सम्यक्त्व रूप 
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आत्मनिधि के स्वामी होते हुए भी लोकोद्धारिणी, शुभराग रूप विशुद्ध- 
भावना का सद्भाव आवश्यक है । उसके बिना क्षायिक सम्यक्त्वी भी 
तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकेंगा। क्‍ 

क्षायिक सम्यक्त्व मात्र यदि तीर्थंकर प्रकृति का कारण 
होता, तो सिद्ध पदवी की प्राप्ति के पूर्व सभी कंवली तीथंकर होते, 
क्योंकि केवलज्ञानी बनने के पूर्व क्षपक श्रेणी आरोहण करते समय 
क्षायिक सम्यक्त्वी होने का अनिवाय नियम है। भरत क्षेत्र में एक 
अवसरपिणी में चौबीस ही तीर्थंकर हुए हें । इतनी अल्पसंख्या ही 
तीर्थंकर प्रकृति की लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है । क्षायिक सम्यक्त्वी 
होने मात्र से यदि तीर्थंकर पदवी प्राप्त होती, तो महावीर तीर्थंकर के 
समवशरण में विद्यमान ७०० कंवली सामान्य कंवली न होकर 
तीर्थंकर केवली हो जाते; किन्तु ऐसा नहीं होता । एक तीर्थंकर के 
समवशरण में दूसरे तीथंकर का सद्भाव नहीं होता । एक स्थान पर 
एक ही समय जैसे दो सूर्य या दो चन्द्र प्रकाशित नहीं होते, उसीं 
प्रकार दो तीथंकर एक साथ नहीं पाए जाते हैं। . 

हरिवंशपुराण में कहा है-- ह 

तान्योन्यदर्शनं जातू चक्रिणां धर्मंचक्तिणाम्‌ । 
हलिनां वासुदेवानां त्रैलोक्यप्रतिचक्रिणाम ।।सर्ग ५४-५६॥ 

चक्रवर्ती, धर्मचक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा बलदेंव 
इनका ओर भ्रन्य चक्रवर्ती, धर्मचक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदंव तथा 
बलदेव का क्रमश: परस्पर दश्शन नहों होता है। 


तीर्थंकर प्रकृति के सदभाव का प्रभाव 

तीर्थंकर प्रकृति का उदय कंवली अवस्था में होता है। 
“तित्यं केवलिणि” यह भ्रागम का वाक्य है । यह नियम होते हुए भी 
तीथंकर भगवान के गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक तथा तपकल्याणक 
रूप कल्याणकत्रय तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव मात्र से होते हें । होनहार 
तीर्थंकर के गर्भकल्याणक के छह माह पूर्व ही विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर 
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होने लगता है। भरत तथा ऐरावत क्षेत्र म॒ पंचकल्याणक वालेही 
तीथंकर होते हैं| वे देवगति से श्राते हें या नरक से भी चयकर 
मनुष्य पदवी प्राप्त करते हैं । तियंच पर्याय से भाकर तीर्थकर रूप से 
जन्म नहीं होता है । तियंचों में तीर्थंकर प्रकृति के सत्व का निषेध है । 
“तिरिये ण तित्यसत्तं” यह वाक्य गोम्मटसार कमेकाँड (३४५ गा०) 
में ञ्राया है। 


पंचकल्याणक वाले तीर्थंकर 

पंचकल्याणक वाले तीथंकर मंनृष्य पर्याय से भी चयकर 
नहीं झाते । वे नरक या देवगति से प्राते हें । श्रपनी पर्याय परित्याग 
के छह माहं शेष रहने पर नरक में जाकर देव होनहार तीर्थंकर के 
असुरादि कृत उपसगे का निवारण करते हें । स्व से श्राने वाले 
देव के छह माह पूर्व माला नहीं मुल्‍झाती है । त्रिलोकसार में कहा है-- 

तित्ययरसंतकम्मृवसरग॑ णिरए णिवारयंति सुरा। 
छम्मासाउगसेसे सग्गे झ्रमलाणमालंका ॥॥१६५॥ 

भरत क्षेत्र सम्बन्धी वर्तमान चौबीस तीर्थंकर स्वगं-सुख 
भोग कर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इनमें नरक से चयकर कोई 
नहीं ग्राए । श्रागामी तीर्थंकर भगवान महापद्म, प्रभी प्रथम नरक में 
चौरासी हजार वर्ष की भ्रायु धारण कर नरक पर्याय में हें। बे नरक 
से चयकर उत्सपिणी काल के आदि-तीर्थंकर होंगे । 

नरक से निकलकर आने वाली आत्मा का तीर्थंकर रूप में 
विकास तत्वज्ञों को बड़ा मधुर लगता है, किन्तु भक्त-हृदय को यह 
ज्ञातकर मनोव्यथा होती है, कि हमारे भंगवान नरक से भश्रावेंगे । 
ईश्वर कत॑ त्व सिद्धान्त मानने वालों को तो यंह कहकर सन्‍्तृष्ट 
किया जा सकता है कि नरक के दु:खों का प्रत्यक्ष परिचयार्थ 
तथा वहाँ के जीवों के कल्याण निर्मित्त परम कारुणिक प्रभु ने 
वराहावतार धारणादि के समान नरकावंतार रूपता भ्रज्भजीकार की 
किन्तु जैन सिद्धान्त के भ्रनुसार उपरोक्त समाधान भ्रसम्यंक है । ऐसी 
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स्थिंतिं में उंपरोक्‍्त समस्या पर इस दृष्टि से विचार करना तकंपूर्ण 
प्रतीत होता है । 


स्वेंगे या नरक॑ गन का कारण 

जीव विशद्ध भावों से पृण्य का संचय कर स्वर्ग जाता है 
तंथा संक्लेश परिंणामों के कारण पाप का संग्रह कर नरक जाता है। 
पृण्य-कर्म को उदयावली द्वारा क्षय करने के लिये जेसे होनहार तीथंकर 
का स्वगंगमन सूसज्भत है, उसी न्यायानुसार संचित पाप राशि को 
उपभोग द्वारा क्षय करने के लिये नरक पर्याय में जाना भी तक पूर्ण है। 
मीक्षें को प्राप्त करने के हेतु संचित पुण्य एवं पाप का क्षय श्राव- 
इ्यक है। 

जो लोग सम्यक्त्व की अपूर्व महिमा से परिचित हें, उनकी 
दृष्टि में इन्द्रिय जनित स्वर्ग का सुख तथा नरक के दुःख समान रूप 
से अनात्म भाव हें । भ्रात्मसुख का अनुभव करने वाला सम्यक्त्वी 
जीव हीनावस्था में भी तत्वत: दुःखी नहीं रहता है । सम्यक्त्वी जीव 
अपने को मनुष्य, देव, नारकी आदि न सोचकर ज्ञानमयी प्रात्मा 
अनुभव करता है। 

तत्वज्ञानी आचाये अभ्रमितगति के शब्दों में वह सोचता है, 

मेरी श्रात्मा अकेली है। उसका विनाश नहीं होता । वह मलिनता 

रहिंत है, ज्ञान स्वरूपवाली है । शेष समस्त पदार्थ मेरी आत्मा से 
जुदे हें । कर्म की विविध विपाकरूप अवस्थाए मेरी नहीं हैं । वे कुछ 
कांल तंक टिकनेवाली हैं । 

इस आ्राध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इन्द्रियजनित दुःख के 
समान इन्द्रियजन्य सुख की स्थिति का बोध होता है । भ्रत: तीथँंकर 
चाहे नरक से झाकर नरपर्याय धारण करें, चाहें सुर पदवी के पश्चात्‌ 
मानव देह को प्राप्त करें, उनके तीर्थकरत्व में कोई क्षति नहीं पहुचती 
है। आचाये श्री १०८ शॉतिसागर महाराज ने एक बार हमसे कहा 
था, सम्यक्त्व के सद्भाव में चाहे जीव किसी भी पर्याय में रहे, उसकी 
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ग्राध्यात्मिक शाँति में कोई बाधा नहीं श्राती । उन्होंने एक सुन्दर दृष्टांत 
दिया था; एक व्यक्ति सुवर्ण पात्र में रखकर भ्रमृत सदृश मधुर भोजन 
करता है और दूसरा मृत्तिका पात्र में उस मिष्टान्न का सेवन करता है, 
भ्रांधार की उच्चता, लघुता से पदार्थ के स्वाद में कोई भ्रन्तर नहीं 
रहता है, इसी प्रकार देव, नरकादि पर्याय रूप भिन्न आधारों के होते 
हुए भी सम्यकज्ञानी जीव के आत्मररु पान की अ्रलोकिक छुटा को 
कोई भी क्षति नहीं प्राप्त होती । 


गुराजन्य विशेषता 
तीर्थंकर की विशेषता उनके आत्मगत गुणों को दृष्टिपथ में 
रखकर अवगत करनी चाहिये | महाकवि धनंजय की यह उक्ति 
कितनी मधुर तथा मामिक है :-- 
तस्यात्मजस्तस्यथ पितेति. देव । 
त्वां येध्वगायन्ति कुल प्रकाइय। 
तेध्चापि ननन्‍्वाइसनमित्यवश्यं 
पाणो कृतं हम पुनस्त्यजन्ति ।।२३।।विषापहार स्तोत्र 
हें भ्रादि जिनेन्द्र ! जो श्रापक कुल को प्रकाशित करते हुए 
आपको नाभिराय के नन्‍्दन कहते हें, भरतराज के पिता प्रतिपादन 
करते हें, इस प्रकार कुल के गौरव-गान द्वारा आपकी महिमा के 
निरूपण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विशुद्ध सुब्ण को प्राप्त करके 
उसकी स्तृति करते हुए उसकी पाषाण से उत्पत्ति का प्रतिपादन करते 
हैं, अर्थात्‌ कहाँ पाषाण और कहाँ सुवर्ण ! इसी प्रकार कहाँ आपके 
कुल की कथा और कहाँ आपका त्रिभुवन में अ्लोकिक जीवन, जिसकी 
समता कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है । 


तीर्थंकर भक्ति कि 
पुण्यशाली नरेन्द्र एवं देवेन्द्र भगवान की स्तुति करते हें । 
इसमें उतनी श्रपूवंता नहीं दिखती, जितनी वीतरागी महाज्ञानी 
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मुनीन्द्रों द्वारा तीथंकर की वंदना तथा भक्ति में लोकोत्तरता स्पष्ट 
होती है । तीर्थंकर भक्ति का यह पाठ बड़े-बड़े साधुजन पढ़ा करते 
हे 

“इच्छामि भंते चउबीस-तित्थथरभत्ति काउस्गो कझो तस्सा- 
लोचेउं पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं प्रट्टमहापाडिहेरसहियाणं_ चउतीस-अति- 
सयविसेस-संजुत्ताणं, बत्तोस-वेविद-सणिमउड-मत्थयमहियाणं, बलदेव- 
वासुदेव-चक्‍्कहर-रिसि-मुणि-जइ-झ्णगारोवगृढणं॑_ शुदसयसहस्स॒ णिलयाणं 
उसहाइ-वोरपच्छिसमंगलमहापुरिसाणं भत्तिए णिच्चकालं भ्रच्चेसि पुज्जेमि 
बंदासि णमंसासि, दुक्लवखशो, कम्मदखश्रो, बोहिलाहो सुगइ-गमणं समाहि- 
मरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्मं । 


हें भगवान्‌ ! में समस्त दोषों को दूर करने के लिए चौबीस 
तीर्थंकरों की भक्तिरूप कायोत्सगं धारण करता हुआ अपने प्वेक्ृत 
कर्मों की आलोचना करता हूँ । पंचमहाकल्याणकों से सुशोभित, 
भ्रष्टमहाप्रातिहायें से युक्त चौतीस अ्रतिशय विशेष संयुक्त, बत्तीस 
देवेन्द्रों के मणिमय मुकुट समलंकृत मस्तकों के द्वारा पृूजित, बलदेव 
वासुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार इनकें द्वारा वेष्टित, 
शत-सहस्त्र श्रर्थात्‌ लाखों स्तुतियों के स्थान, वृषभादि महावीर पयंन्‍्त 
मज्भल पुरुषों की में सवंकाल भ्रर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना 
करता हूँ । में उनको प्रणाम करता हूँ । मेरे दुःखों का क्षय हो, 
कर्मो का क्षय हो, रत्नत्रय का लाभ हो, सुगति में गमन हो । समाधि 
पूृवेंक मरण हो । जिनेन्द्र की गुण-सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो । 


इस तीर्थंकर भक्ति में उनकी श्रनेक विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है। वुषभादि महावीर पर्यत चौबीस तीर्थंकरों का प्रथम 
विशेषण है, “पंच-महाकल्लाणसंपण्णाणं”---वे पंच महान कल्याणकों 
को प्राप्त हें, अ्रतएवं प्रभु के पंच कल्याणकों आ्रादि के विषय में प्रकाश 
डालना उचित प्रतीत होता है, कारण वे तीर्थंकर को छोड़ श्रन्य जीवों 
में नहीं पाए जाते । 
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पएच-कल्यारपक 

इस संसार को पंच प्रकार के संकटों-प्रकल्याणों की आझ्राश्रय- 
भूमि माना गया है । उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूष पंच 
परावतंन कहते हैं । तीर्थंकर भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा 
मोक्ष का स्वरूप चितवन करने वाले सत्पुरुष को उक्त पंच परावतेन- 
रूप संसार में परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है । उनके पण्य- 
जीवन के प्रसाद से पंच प्रकार के अकल्याण छट जाते हैं तथा यह 
जीव मोक्षरूप पंचमगति को प्राप्त करता है। पंच अ्रकल्याणों की 
प्रतिपक्ष रूप तीर्थकर के जीवन की गर्भ, जन्मादि पंच अवस्थाओं की 
पंचकल्याण या पंचकल्याणक नाम से प्रसिद्धि है। 


गर्भ-कल्याणक 


जिनेन्द्र भगवान के जननी के गर्भ में आने के छह माह पूर्व 
से ही इस वसुन्धरा में भावी तीर्थंकर के मज्भुलमय आगमन की महत्ता 
को सूचित करने वाले अनेक शुभ कार्य सम्पन्न होने लगते हे 


जन्मपुरी का सौन्दर्य 
भगवान ऋषभदेव के माता मरुदेंवी के गर्भ में आने के छह 
माह पूर्व ही इन्द्र की आज्ञानुसार देवों ने स्वगंपुरी के समान अयोध्या 
नगरी की रचना की थी । उसे साकेता, विनीता तथा सुकोशलापुरी 
भी कहते हैं । उस नगरी की अपूर्व रमणीयता का कारण महाकवि 
जिनसेन स्वामी के शब्दों में यह था--- 
स्वर्गस्यव॒ प्रतिच्छंदं भूलोके<स्सिनू_ विधित्सुभि: । 
विशेषरमणीयेव निर्ममे सामरेंः पुरी ॥१२--७१॥। 
देवों ने उस अयोध्या नगरी को विशेष मनोहर बनाया । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि देवताओं की यह इच्छा थी, 
कि मध्यलोक में भी स्व की प्रतिकृति रही आवे । 
उस नगरी के मध्य में सुरेन्द्रभवन से स्पर्धा करने वाला 
महाराज नाभिराज के निवासार्थ नरेन्द्रभवन की रचना की गई थी । 
उसकी दीवालों में अ्रनेक प्रकार के दीप्तिमान मणि लगे थे। वह सुवर्णमय 
स्तम्भों से समलंकृत था तथा पुष्प, मूंगा, मुक्तादि की मालाओं से 
शोभायमान था । 


सर्वेतोभद्र प्रासाद 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि उस राजभवन का नाम सर्वतो- 


भद्र था । उसके इक्यासी मंजले थे। वह परकोटा, वाटिका उद्यानादि 
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से शोभायमान था । हरिवंशपुराणकार के शब्द इस प्रकार हें--- 
सर्वतोभव्रसंशोतोी. प्रासाद: सब्वंतो सतः । 
सेकाशीति पदः शालवाप्युद्यानाध्चलंकृतः ।।सर्ग ८--४॥। 
शातकुंभमयस्तंभोी. विचित्रसमगिभित्तिकः । 
पृष्पविदृम-मुक्तादिसालाभिरुपशोभितः ॥।३॥। 
तीर्थंकर आ्रादिनाथ भगवान जिस नगरी में जन्म लेने वाले 
हैं, तथा जहाँ सभी देव, देवेन्द्र निरन्तर आया करेंगे, उसकी श्रेष्ठ 
रचना में संदेह के लिये स्थान नहीं हो सकता । इसका कारण महा- 
प्राणकार इस प्रकार प्रगट करते हँ-- 
सूत्रामा सूत्रधारोपस्या: शिल्पितः कल्पजाः सुराः। 
वास्तुजातं मही कृत्स्ना सोडा नास्तु कथ्थ पुरी ॥१२--७५॥।। 
उस जिनेन्द्रपुरी के निर्माण में इन्द्र महाराज सूत्रधार थे, 
कल्पवासी देव शिल्पी थे, तथा निर्माण के योग्य समस्त पृथ्वी पड़ी 
थी, वह नगरी प्रशंसनीय क्यों न होगी ? वह नगरी द्वादश योजन 
प्रमाण विस्तारयुक्त थी। 
जिनसेन स्वामी का कथन है--'उस अयोध्या नगरी में 
सब देवों ने हषित होकर शुभ दिन, शुभ मुहत्तं, शुभ योग तथा शुभ 


१ इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि वैज्ञानिक जैन संस्कृति 
में मुहृ्तं शोधन श्रादि ज्योतिष-शास्त्रोक्त बातों का सम्मानपूर्ण स्थान है। 
जनागम के द्वादश ग्रड़ों में ज्योतिविद्या की भी परिगणना की गई है। जो 
व्यक्ति यह कह दिया करते है कि मुह॒तं भ्रादि विचार सब व्यर्थ की बाते हैं, इसमें 
कुछ सार नहीं है, वे ज॑न-दृष्टि से भ्रपरिचित हैँं। श्राचार्य वीरसेन ने 
धवला टीका में बताया है कि महाज्ञानी मुनीन्द्र धरसेनाचार्य ने भूतवलि 
पृष्पदंत मुनियुगल को जो महाकम्म पयडिपाहुड का उपदेश देना प्रारम्भ 


किया था, वह शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभवार में सम्पन्न किया गया 
था। घवला टीका (पू.७०, भाग १) के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैँ-- 


“घरसेण--भडारएण सोम-तिहि-णक्खत्त-वारे गंथो प्रारद्धो' 
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'लग्न में पृण्याह वाचन किया । जिन्हें अनेक संपदाओं की परम्परा 

प्राप्त हुई है, ऐसे महाराज नाभिराज तथा महारानी मरुदेवी ने हषित 

हो समृद्धियुक्त अयोध्या नगरी में निवास प्रारम्भ किया । 
विदवदृश्वेतयो: पुत्रों जनितेति शतक़तुः। 
तयोः पूजां व्यधात्तोच्चेः झभिषेकपुरस्सरम्‌ ॥१२--८३॥। 


इन राजदंपति के स्ज्ञ पृत्र उत्पन्न होने वाले हैं; इसलिए 
इन्द्र ने अभिषेक पूवक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी । 


रत्न-वृष्टि 
भगवान के जन्म के १५ माह पूर्व से उस नगरी में प्रभात, 
मध्यान्ह, सायंकाल तथा मध्य रात्रि में चार बार साढ़े तीन करोड़ 
रत्नों की वर्षा होती थी । इस प्रकार चौदह करोड़ रत्नों की प्रतिदिन 
वर्षा हुआ करती थी । महापुराण एवं हरिवंशपुराण में लिखा है कि 


१ मेने देखा था कि, आचार्य शांतिसागर महाराज सद। महत्वपूर्ण घामिक 
अनुष्ठानों के विषय में पंचाजड़़ु देखा करते थे। एक दिन मैंने पूछा था-- 
“महाराज ! मभुहृत्तं देखने में क्या सार है? किसी श्रादमी के मन में वैराग्य 
उत्पन्न होते ही उसे दीक्षा देना चाहिये । आप दीक्षा का मुहृत्त क्‍यों विचारा 
करते है ? “ महाराज ने कहा था--श्ास्त्र में लिखा है, किस मुहत्तं में 
दीक्षा देना ठीक है, कब ठीक नहीं है । असमय में जिनकी दीक्षादि विधि हुई 
है, उनमें अनेकों को हमने भ्रष्ट होते देखा है। भ्रतः विचारकर योग्य 
समय पर कारये करना चाहिये ।” 

भ्राजकल ज्योतिविद्या की योग्यता रखने वाले व्यक्ति कम मिलते 
हैं। ग्रत्पज्ञानी मुह॒तं-शुद्धि के नाम पर प्रायः अत्यन्त अशुभ काल को ही 
प्रविवेककश शुभ मुहूत्ते बता देते हैं। इसका कुफल देख जन-साधारण 
भ्रम-वश शास्त्र को ही दोष देने लगते हैं । विचारक व्यक्ति का कत्तंव्य है 
कि सुयोग्य विद्वानू से परामश ले अपना कार्य सम्पन्न करे । 

महाराज नाभिराज ने जब योग्य मुहूर्त में श्रयोध्या महानगरी में 
प्रवेश किया था, तब अन्य पुरुषों का क्या कतंव्य है यह स्वयं स्पष्ट हो जाता 


है। 


श्र ॥ तोब॑कर 


यह ॒रलवर्षा राजभवन में होती थी। वर्धमान चरित्र में कहा 
है कि तियंग्विज्‌ भक नामक देवगण कुबेर की श्राज्ञा से चारों दिशा 
में साढ़े तीन कोटि रत्नों की वर्षा करते थे । (सर्ग १७--श्लोक ३६) 


सुरांगनाओ्नों द्वारा माता को सेवा 
ग्रनेक देवांगनाएँ जिनेन्द्र जननी की सेवार्थ राजभवन में 
पहुँची; श्री देवी भगवान के पिता से कहने लगीं । 
निर्जरासुर-नरोरगेषु ते कोइधुनापि गुणसाम्यमच्छति। 
झग्रतस्त्‌ सूतरां यतो ग्रुस्त्वं जगतत्नय-ग रोभव्ष्यसि ॥५--२६ 
धम्मशर्माभ्युदय ।। 
देव, असर, मानव तथा नागकुमारों में अ्रब कौन आपके 
गुणों से समानता को प्राप्त करेगा, क्योंकि आप त्रिलोक के गुरु 
के भी गुरु होंगे ? 
इसके पदचात्‌ वे देवियाँ माता की सेवा के लिए शअ्न्त.पुर 
में प्रवेश करती हें । अ्रशग कवि ने लिखा है कि कुण्डल पंत पर 
निवास करने वाली चूलावती, मालनिका, नवमालिका, त्रिशिरा, 
पुष्पचूला, कनकचित्रा, कनकादेवी तथा वारुणी देवी नाम की अ्ष्ट- 
दिक्‌ कन्याएं इन्द्र की आज्ञा से जिनमाता की सेवार्थ गई थीं । 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओ्रों में सामान्य 
दृष्टि से समानता होते हुए भी पूर्व दिशा को विशेष महत्व इसलिए 
दिया जाता है कि भूमंडल में भ्रपना उज्वल प्रकाश प्रदान करने वाला 
भास्कर उसी दिशा में उदय को प्राप्त होता है । प्रभातकाल में सूर्योदय 
के बहुत पहले से ही पूर्व दिशा में विशेष ज्योति की श्राभा दिखाई 
पड़ती है और वह दिशा सबके नेत्रों को विशेष रमणीय लगती है । 
इसी प्रकार जिनेन्द्र जननी के गर्भ के सूर्य तीर्थंकर परमदेव का 
जन्म होने के पहले ही अपूर्व सोभाग्य और सातिशय पृण्य की 
प्रभा दृष्टिगोचर होती है । तीर्थंकर भगवान के जन्म लेने के पहले 
से ही वह भावी जिनमाता मनुष्यों की तो बात ही क्‍या देवेन्द्रों तथा 
इन्द्राणियों के द्वारा भक्तिपूर्वक सेवा तथा पूजा को प्राप्त करती है । यह 
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प्‌ृजा वस्तुत: माता की स्वयं की विशेषता के कारण नहीं है, किन्त्‌ 
जिनेन्द्रदेव की जननी होने के कारण है । यदि ऐसा न होता, तो 
पहले भी माता की सुरेन्द्रादिकों के द्वारा पूजा तथा सेवा होनी 
चाहिये थी । 


सबकी दृष्टि भगवान की श्रोर केन्द्रित हुआ करती है । 
सचमुच में जिनेन्द्र की जननी का भाग्य और पृण्य भ्रलोकिक है । 
नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ में गर्भकगल्याणक के प्रकरण में भगवान की माता 
की आ्रादरपूर्वक पूजा करते हुए यह पद्य लिखा गया है-- 
विश्वेश्वरे विध्वजगत्सवित्रि पूज्ये महादेवि महासति त्वाम्‌। 
सुमड्धूले5घ्यें: बहु मंगला्थे: सम्भावयामों भव नः प्रसन्ना: ।।पृष्ठ ३९०॥॥ 
है विश्वेश्वरा, विश्वजगत्‌-सवित्री, पूज्या, महादेवी, 
महासती, सुमड्भला माता! अनेक मड्भल रूप पदार्थों के भ्रध्यं द्वारा हम 
आपकी समाराधना करते हें | हे माता ! हम पर प्रसन्न हो । 


इस अवसपिणी में सभी तीर्थंकर स्वर्ग से चलकर भरत- 
क्षेत्र में आए थे । जब स्वर्ग से चय करने को छह माह शेष रहे, तब 
उन भावी तीर्थंकर रूप पूज्य आत्मा के प्रति सुर समुदाय का महान्‌ 
आदर भाव उत्पन्न होने लगा था | वर्धमानचरित्र में बताया है कि 
जिनेन्द्र होने वाले उस स्वगंवासी देव को सभी देवता लोग प्रणाम 
करने लगते थे । कवि ने महावीर भगवान के जीव प्राणतेन्द्र के विषय 
में जो बात लिखी है, वह अन्य तीर्थकरों के विषय में भी उपयुक्त 
है। कवि ने लिखा है-- 
भकक्‍्त्या प्रणेम्रथ त॑ सनसा सरेल्ढ 
षण्मासशेबसुरजीवितसेत्य. देवा: । 
तस्मादनंतरभवे वितनिष्यमाणं 
तोर्थ भवोदधि-समुत्त रणकतीर्थभ्‌ ॥॥१७--३०॥। 
जिनकी देवगति सम्बन्धी आयु के छह माह शेष रहे हैं तथा 
जी झ्लागामी जन्म में संसार-समुद्र को तर कर जाने के लिए श्रद्वितीय 
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घाट सदृश ध्मतीर्थ का प्रसार करने वाले हैं, ऐसे उस प्राणतेन्द्र के 
समोप जाकर श्रनेक देवता अ्न्तःकरण पूर्वक प्रणाम करने लगे थे । 
ऐसी भक्तिपूवंक समाराधना पूर्णतया स्वाभाविक है। 
होनहार तीर्थंकर को देवरूप में स्वर्ग में देखकर देवों को, देवियों को 
तथा देवेन्द्रों को ऐसा ही हषे होता है, जैसे सूर्य के दर्शन से कमलों 
को श्रानन्द प्राप्त होता है और वे विकास को प्राप्त होते हें । जिस 
प्रकार किसी जगह पर कोई अद्भुत निधि श्रल्पकाल के लिये आ जाए, 
तो उसके दर्शन के लिये सभी नागरिक और ग्रामवासी गए बिना 
नहीं रहते; इसी प्रकार छह माह के पद्चात्‌ स्वर्ग को छोड़कर 
मनृष्य लोक को प्रयाण करने वाली उस परम पावन श्रात्मा की सभी 
देव अ्भिवंदना द्वारा अपने को कृतार्थ अनुभव करते हें। भगवान 
छह माह पदचात्‌ स्वर्गंलोक का परित्याग करने वाले हैं इसलिए ही 
उन पृण्यात्मा का अनुगमन करनेवाली लक्ष्मी छह माह पे 
ही स्व से मध्यलोक में रत्नवृष्टि के बहाने से जा रही थी । जिनसेन 
स्वामी की कल्पना कितनी मधुर है-- 
संक्रन्दननियुक्‍तेन धनदेन निपातिता। 
साभात्‌ स्वसंपदोत्सुक्यात्‌॒ प्रस्थितेबाग्रतों विभोः ॥१२--१८५। 
इन्द्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबर के द्वारा जो रत्नों कीं वर्षा 
हो रही थी, वह इस प्रकार शोभायमान होती थी, मानो जिनेन्द्रदेव 
की सम्पत्ति उत्सुकतावश उनके आगमन के पूर्व ही आ गई हो । 


श्रयोध्या का सोभाग्य 

स्वर्ग से भ्रवतरण के छह मास के समय में जैसे-जैसे दिन 
न्यून हो रहे थे, वेसे-वेसे यहाँ अ्रयोध्याप्री की सर्वाज्धभीण श्री, वेभव, 
सुख आदि की वृद्धि हो रही थी । शीघ्र ही वह समय आ गया, कि 
देवायु का उदय समाप्त हो गया। मनृष्यगति, मनृष्यायु तथा 
मनुष्यगत्यानूपूर्वी का उदय आ जाने से वह स्वर्ग की विभूति 
मानव-लोक में आई भ्रौर उसने माता मरुदेवी को सोलह स्वप्न-दर्शन 
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द्वारा उक्त बात की सूचना देने के साथ अपने मज़ल जीवन की महत्ता 
को पहले से ही प्रगट कर दिया । 


प्रत्येक जिनेन्द्रजगननी सोलह स्वप्नों को रात्रि के अन्तिम 
प्रहर में दशेन के पदचात्‌ अपने पतिदेव से उनका फल पूछतो है, 
जिससे माता को अ्रपार आनन्द प्राप्त होता है, कारण वे स्वप्न 
भगवान के गर्भ में आगमन की सूचना देते हें । माता अपने पतिदेव 
से स्वप्नों का वणेन करती हुई उनका फल पूछती है; तब भगवान के 
पिता कहते हें-- 


नागन तुंगचरितो बुषतो वषात्मा 

सिहेन विक्रमधनो रमयाउधिकश्रीः । 

ख्रभ्यां धृतत्च शिरसा शशिना क्लमच्छित्‌ 

सूर्यगेण दीप्तिमहितो ्षतः सुरुष: ।॥२८॥। 

कल्याण भावकलशतः सरसः सरधघ्तों 
गम्भोरधोरद थि नासनतस्तदोशः । 

द॑ं वाहिवास-मणि राश्यनले: प्रतीत- 
देवोरगागसगुणोद्गम-कर्मदाह: ।।२६--३॥।मुनिसुव्तकाव्य 


हें देवि! गजेन्द्र दशन से सूचित होता है, कि तुम्हारा पत्र 
उच्च चरित्रवाला होगा । वृषभदशन से धर्मात्मा, सिहदशेन से 
पराक्रमी, लक्ष्मी से अ्रधिक श्री सम्पन्न, माला से सबके द्वारा शिरोधाये, 
चन्द्रमा से संसार के सन्‍्ताप को दूर करनेवाला, सूर्यद्शन से अधिक 
तेजस्वी, मत्स्यदशेन से रूप सम्पन्न, कलश से कल्याण को प्राप्त, 
सरोवर से वात्सल्यभाव युक्त, समुद्र से गम्भीर बुद्धिवाला, सिहासन से 
सिंहासन का स्वामी, देवविमान से देवों का आगमन, नागभवन से 
नागकुमार देवों का आगमन, रत्नराशि से गुणों का स्वामी तथा अ्रग्नि- 
दर्शन से सूचित होता है कि वह पुत्र कर्मों को भस्म करके मोक्ष को प्राप्त 
करेगा । 
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माता मरुदेवी के स्वप्न में दिखा था, कि उनके 
मुख में वृषभ ने प्रवेश किया । उसका फल यह था, कि वृषभनाथ 
भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे । श्रन्य तीर्थंकरों के श्रागमन के 

शुभ समय वृषभ के आकार के स्थान में गजाकारधारी शरीर 
का मुख-द्वार से प्रवेश होता है। 

जिनेन्द्र जननी के समान सोलह स्वप्न अ्रन्य माताओं को 
नहीं दिखते हें । अष्टाड्भ निमित्त विद्या में एक भेद स्वप्न-विज्ञान है । 
निरोग तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नों द्वारा भविष्य का बोध होता है । 
क्षत्रचड़ामणि काव्य में कहा है-- 

अ्र्वप्नपूर्व॑ हि जीवानां न हि जातु शुभाशुभम्‌ ॥२१--श्र. १॥॥ 

जीवों के कभी भी स्वप्नदशन के बिना शुभ तथा अशुभ 
नहीं होता है । इस विद्या के ज्ञाताओ्रों की आज उपलब्धि न होने से 
उस विद्या को अ्रयथार्थ मानना भूलभरी बात है । तुलनात्मक रीति से 
विविध धर्मों का साहित्य देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि भावी 
जिनेन्द्र शिशु की श्रेष्ठता को सूचित करने वाले उपरोक्त स्वप्न 
समुदाय जिनमाता के सिवाय अन्य माताओं को नहीं दिखते । इस 
स्वप्नदशन के प्रइन पर गम्भीरतापूर्वक दृष्टि डालने वाले को जिनेन्द्र 
तीर्थंकर की श्रेष्ठता स्वयं समझ में आए बिना न रहेंगी । माता के 
गर्भ में पृण्यहीन शिशु के आने पर अमझ्ल स्वप्न आाते हैं ।' द 


१ इस प्रसद्भ में यह उल्लेख स्मरणयोग्य है, कि धरसेनाचार्य 
गिरनार की चन्द्रगुफा में थे। प्रभात में उन मुनीन्द्र को स्वप्न झाया था, 
कि दो धवलवर्णीय वृषभ उनके पास झ्राए, जिन्होंने उनकी तीन प्रदक्षिणा 
दी और उनके चरणों में पड़ गए । इस स्वप्नद्शन के उपरान्त उन्होंने कहा- 
“जयउ सुय-देवद/“-जिनवाणी जयवंत हो। उसी दिन भत्बिलि, पुष्पदन्त 
नाम से आगामी प्रसिद्ध होने वाले मुनि युगल श्राचायंदेव के समीप आए, 
जिन्होंने उनको प्रणाम किया (घवला टीका भाग १, पृष्ठ ६८) । 
धरसेनाचाय॑ स्वप्नादि श्रष्टांग निमित्त शास्त्र के पारदर्शी विद्वान थे। इस कथन 
के प्रकाश में स्वप्त-विज्ञान का महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है । 


रे 
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उपरोक्त स्वप्नदशन के पश्चात्‌ तीर्थंकर होने वाली भ्रात्मा 
माता के गर्भ में आ गई। 


गर्भावतरण 

उस समय समस्त सुरेन्द्र गर्भाववरण की बात विविध 
निमित्तों से जानकर भ्रयोध्यापुरी में आए । सब देवेन्द्रों तथा देवों ने 
उस पृण्य नगरी की प्रदक्षिणा की और महाराज नाभिराज तथा माता 
मरुदेवी को नमस्कार किया । बड़े हुँ से गर्भगल्याणक का महोत्सव 
मनाया गया । भगवान के मनृष्यायु का उदय है ही । माता के गर्भ में 
श्राने से उनके मनुष्यायु के उदय में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


गर्भ तथा जन्म में तुलना 

तत्वदृष्टि से गर्भ में श्राना तथा गर्भ से बाहर जन्म लेने में 
कोई अन्तर नहीं है । इस अपेक्षा से गर्भकल्याणक और जन्मकल्याणक 
में अधिक भेद नहीं दिखता । अ्रन्तर इतना ही हे कि जन्म लेने पर 
उन प्रभु का चर्म चक्षुओं से दशन का सौभाग्य सबको प्राप्त होता है । 
भगवान का सद्भाव माता के उदर के भीतर गर्भकल्याणक में हो जाता 
है । इसी कारण उनका प्रभाव ग्रद्धुत रूप से दिखने लगता है । 


प्रभु का प्रभाव 

उनके प्रभाव से माता की बुद्धि विशुद्ध हो जाती है 
श्रोर वह परिचारिका देवियों द्वारा पूछे गए भत्यन्त कठिन माभिक 
तथा गढ़ प्रश्नों का सुन्दर समाधान करती हें । 

भगवान स्वर्ग छोड़कर अयोध्या में आए हें, किन्तु उनकी 
सेवा में तत्पर देव-देवी समुदाय को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं 
स्वर्ग ही उन प्रभु के पीछे-पीछे वहाँ झा गया है। देवताश्रों का 
चित्त स्वर्ग वापिस जाने का नहीं होता था, कारण जो निधि जिनेन्द्र 
भगवान के रूप में अ्रब अयोध्या में भ्रा गई है, वह अ्न्यत्र 


नहीं है । 
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सेवा का पुरस्कार 

अ्रब माता का विशेष मनोरञ्जन तथा सेवा आ्रादि का कार्य 
देवाँगनाएं करने लगीं । इन्द्र का एकमात्र यह लक्ष्य था कि देवाधिदेव 
की सेवा श्रेष्ठ रूप में सम्पन्न हो । इस श्रेष्ठ सेवा तथा भक्ति का 
पुरस्कार भी तो असाधारण प्राप्त होता हैं । 

वादिराज सूरि ने एकीभाव स्तोत्र में लिखा है--भगवन्‌ ! 
इन्द्र ने आपकी भली प्रकार सेवा की इसमें आपकी महिमा नहीं है । 
महत्व की बात तो यह है कि उस सेवा के प्रसाद से उस इन्द्र का 
संसार परिभ्रमण छूट जाता है। कहा भी है-- 

इन्त्र: सेवां तब सुकुंदतां कि तया इलाघनं ते। 

तहप्रेवेय॑ भदललकरी इलाध्यतामातनोति ।॥२०॥। 


शी का अ्रद्भुत सोभाग्य 
त्रिलोकसार में लिखा है कि सौधमं स्व का इन्द्र, उसकी 
इन्द्राणी वहाँ से चयकर' एक मनुष्य भव धारण करके मोक्ष को 
प्राप्त करते हें । सौधमेंन्द्र तो साधिक दो सागर प्रमाण देवायु पूर्ण 
होने के पश्चात, मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, किन्तु उसकी पट्टदेवी 
शची-इन्द्राणी पंचपल्य प्रमाण आयु को भोग मनुष्य होकर शीक्ष 
मोक्ष जाती है। सागर प्रमाण स्थिति के समक्ष पँच पल्‍्य की आगय़ु 
बहुत ही कम है । इन्द्राणी के शीघ्य मोक्ष जाने का कारण यह प्रतीत 
होता है कि जिनमाता और प्रभु इन दोनों की सेवा का अपूर्व तथा 
उत्कृष्ट सोभाग्य उसे प्राप्त होता है। इस उज्ज्वल कार्य से उसे 
अपूर्व विशुद्धता प्राप्त होती है। लौकान्तिक देव की पदवी महान 
है । उनकी स्थिति आठ सागर है । सवर्थिसिद्धि के देव लोकोत्तर हैं । 
उनकी स्थिति तेतीस सागर है। इतने लम्बे काल के पश्चात उन 


१ सोहम्मो वरदेती सलोगवाला य दक्‍क्खिणमरिंदा। 

लोयंतिय-सव्बट्टा तदो चुआ णित्ुदि जंति ॥५४०।।अजिलोकसार 

सौधमेंन्द्र, शची, उनके सोम झादि लोकपाल, दक्षिणेन्द्र, लौकान्तिक, 
सर्वार्थसिद्धि के देव वहाँ से चय करके नियम से मोक्ष जाते हैं । 
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महान देवों को मोक्ष का लाभ मिलता है । शची का भाग्य सचमुच में 
अ्रदभुत है, कारण स्त्रीलिड्भ छेदकर वह शीक्ष निर्वाण को प्राप्त करती 
है । जिनेन्द्र-भगवान की भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण इन्द्राणी है। 


देवियों का कार्ये 
माता की सेवा में तत्पर श्री आ्रादि देवियों ने क्‍या कार्य 
किया, इसे महाकवि जिनसेन इस प्रकार कहते हे-- 
श्री-हुध्‌ तिश्व कीतिइ्वच बुद्धिलक्षम्यां च देवताः। 
श्रियं लज्जां च धेयं च स्तुति-बोधं च वेभवम्‌ ॥१२--१६४।। 
श्री देवी ने माता में श्री अर्थात्‌ शोभा की वृद्धि की। 
ही देवी ने ही भ्र्थात्‌ लज्जा की धृति, देवी ने धैर्य की, कीर्ति देवी ने 
स्तुति की, बुद्धि देवी ने ज्ञान की तथा लक्ष्मीदेवी ने विभूति की 
वृद्धि की । 
माता के शरीर में गर्भवृद्धि का बाह्य चिन्ह न देखकर प्रभु 
के पिता के शंकित मन को इससे शान्ति मिलती थी, कि जिनमाता 
की तीत्र ग्रभिलाषा त्रिभृवन के उद्धार रूप दोहला-में व्यक्त हुआ 
करती थी । 
मुनिसुत्रत काव्य में लिखा है :--- 
गर्भेत्य लिगं परमाणुकल्पसप्येतदंगष्वनवेक्ष्य रक्षी । 
जगतत्रयोद्धारण-दोहदेन परं नराणां बुबुधे सरत्यां ॥४--६।॥। 


भगवान के पिता ने जिनेन्द्रजननी के शरीर में परमाणु- 
प्रमाण भी गर्भ के चिन्ह न देखकर केवल जगतृत्रय के उद्धाररूप 
दोहला से उसे गर्भवती समझा । 

इस कथन से जिनेन्द्रजननी की शरीर-स्थिति सम्बन्धी 
परिस्थिति का ज्ञान होता है, बसे भगवान्‌ की गर्भकल्याणक सम्बन्धी 
अपूर्व सामग्री को देखकर सभी जीव प्रभु के गर्भावतरण को भली 
प्रकार जानते थे और उनके जन्म-महोत्सव देखने की ममता से एक- 
एक क्षण को ध्यानपूर्वक गिना करते थे। 
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सनोहर-चित्ररण 
रत्नगर्भा घरा जाता हपंगर्भाः सुरोत्तमाः । 
क्षोभमायाज्जगद्गर्भो गर्भाधानोत्सवे विभोः ॥१२--६८।॥। 

भगवान के गर्भकल्याणक के उत्सव के समय पृथ्वी तो 
रत्नवर्षा के कारण रत्नगर्भा हो गई, सुरराज हषंगर्भ भ्र्थात्‌ हष- 
पूर्ण हो गए हैं। जगतगर्भ भ्र्थात्‌ पृथ्वीमण्डल क्षोभ को प्राप्त हुआ, 
अर्थात्‌ संसार भर में गर्भावतरण की वार्ता विख्यात हो 
गई । 

गर्भस्थ शिश्ष जेसे-जेसे वर्धभान हो रहे थे, वेसे-वसे माता 
की बुद्धि विशुद्ध होती जा रही थी । नवमा माह निकट आने पर सेवा 
में संलग्न देवियों ने अत्यन्त गढ़ तथा मनोरंजक प्रश्न माता से पूछना 
प्रारम्भ किया तथा माता द्वारा सुन्दर समाधान प्राप्त कर वे हषित 
होती थीं । 
सेवा का श्रानन्द 

कोई यह सोचे कि जिन-जननी की विविध प्रकार से सेवा 
करने में महान्‌ पुण्यवती देवियों को कष्ट होता होगा, तो अभ्रनुचित 
बात होगी । जिन माता के गर्भ में मति, श्रुत, अ्रवधिज्ञानधारी 
तीर्थंकर-प्रकृति सम्पन्न जिनेन्द्रदेव हें; उनकी सेवा तथा सत्संग से 
जो उनको आनन्द प्राप्त होता था, वह स्वात्म-पंवेद्य ही था । दूसरा 
व्यक्ति उस महान सौभाग्यजनित रस का कंसे कथन कर सकता है ? 

तीर्थंकर रूप अपूर्व निमित्त के सुयोग से माता के ज्ञान का 
अदभुत विकास हो गया था। देवता भी माता के महान ज्ञान तथा 
अ्रनुभव से अपने को कृतार्थ करते थे । 
माता से प्रश्नोत्तर 

देवियों के द्वारा माता से किए गए प्रश्नोत्तरों की रूपरेखा 
समझने के लिये महापुराण में लिखित ये प्रश्नोत्तर महत्वपर्ण हें । 
देवियों ने पछा-- 
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««-के: पंजरमध्यास्ते...क: परवषनिस्वन: ? 
कः प्रतिष्ठा जोवानां....कः पाठोक्षरच्युत: ? ॥१२--२३६॥। 
माता ! पिजरे में कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेवाला 
कोन है ? जीवों का आश्रय कौन है ? अक्षर-च्युत होने पर भी पढ़ने 
योग्य क्या पाठ है ? 
माता ने उत्तर दिया-- 
शुकः पंजरमध्यास्ते काकः परुष-निस्वनः। 
लोकः प्रतिष्ठा जीवानां इलोकः पाद्योक्षरच्युतः ॥॥२३७।॥। 

क: पंजरमध्यास्ते 7--इसमें शु शब्द जोड़कर माता कहती 
हें--शुक पिजरे में रहता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में माता “का” दब्द 
जोड़कर कहती हें---कठोर स्वर वाला काक पक्षी होता है । तीसरे 
प्रश्न के उत्तर में माता लो शब्द को जोड़कर कहती हें--जीवों का 
ग्राश्रय लोक है। चौथे प्रश्न के उत्तर में माता कहती हें-- इलो 
शब्द को जोड़ने से अक्षर-च्युत होने पर भी श्लोक पठनीय है । 

तीन देवियों ने क्रम-क्रम से ये प्रश्न पूँछें-- - 
कः समुत्सुज्यते धान्ये घटयत्यम्ब को घटम्‌ ? 
वुषान्दशाति कः पापी वदाद्यरक्ष रे: पृथक ? ॥२४४।॥। 
माता ! धान्य में क्या छोड़ दिया जाता है ? घट को कौन 
बनाता है ? व॒षान्‌ श्रर्थात्‌ चहों को कोन पापी भक्षण करता है ? इनका 
उत्तर पृथक-पृथक्‌ शब्दों में बताइये जिनके आ्रादि के अक्षर पृथक- 
पृथक्‌ हों ? 


माता ने उत्तर दिया-- पलाल धान्य में छोड़ा जाता है। 
कुलाल -कुभकार घट को बनाता है। बिडाल चूहों को खाता है। 
इस उत्तर में प्रारम्भ के दो शब्द पृथक-पृथक्‌ होते हुए भ्रन्त का 
ग्रक्र ल सबमें है। 

प्रगट रूप से अनेक देवियाँ माता की बड़े विवेक पूर्वक 
सेवा करती थी। 


१२ ] तोर्थंकर 


दरची द्वारा गुप्त-सेवा 
महापुराण में यह महत्वपूर्ण कथन आया है--- 
निगूठ॑ च शचो देवों सिषेय किल साप्सरा:।॥ 
मधोना5घ-विनाज्ञाय प्रहिता तां महासतोम्‌ ॥॥२६६।। 
अ्रपनें समस्त पापों का नाश करने के लिए इन्द्र के द्वारा 
भेजी गई इन्द्राणी अनेक श्रप्सराश्ों के साथ माता की गुप्त रूप से 
सेवा करती थी । 
प्रभु की माता में प्रारम्भ से ही लोकोत्तरता थी। भ्रब 
जिनेन्द्र देव के गर्भ में श्राने से वह सचमृच में जगत्‌ की माता या 
जगदम्बा हो गई । उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? 


गर्भस्थ-प्रभु का वर्णन 
गर्भकल्याणक के वर्णन प्रसद्भ में माता के गर्भ में विराजमान 
तथा सूर्य सदृश शीघ्र ही उदय को प्राप्त होने वाले उन भगवान की 
श्रवस्था पर प्रकाश डालने वाला धर्मशर्माभ्युदय का यह पद्य कितना 
भावपूर्ण है-- 
गर्भे बसचन्नपि सलेरकलंकितांगो । 
ज्ञानत्रयं त्रिभुवनंकगुरुबंभार । 
तुंगोदयाद्रिगहनांतरितोषि धाम । 
कि नास मुंचति कदाचन तिग्मरध्सि: ।६--६।। 
वे जिनभगवान्‌ गर्भ में निवास करते हुए भी मल से 
श्रकलंक अंग युक्त थे । त्रिभुवन के अ्रद्वितीय गुरु उन प्रभु ने मति 
श्रुत तथा भ्रवधि इन ज्ञानत्रय को धारण किया था । उन्नत उदयाचल 
के गहन में छिपा हुआ भी तिग्मरद्िम अर्थात्‌ सूये क्या कभी अपने 
तेज को छोड़ता है ? 
भगवान तो माता के गर्भ में विराजमान हें । वे चम-चक्षप्रों 
के भ्रगोचर अ्रवश्य हें, किन्तु उनके प्रभाव से माता में वृद्धि को प्राप्त 
भ्रपूर्व सोन्दर्य तथा ज्ञान का भ्रदूभुत विकास देखकर सभी लोग 
यह जानते थे, कि इस अ्रसाधारण स्थिति का क्‍या कारण है ? प्राची दिशा: 
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गर्भ में सूर्य प्रारम्भ में छिपा रहंता है, फिर भी विश्व को प्रकाश 
देने वाले. तेज:पुञ्ज प्रभाकर के प्रभाव से उस दिशा में विलक्षण 
सौन्दर्य तथा अ्रपवंता नयनगोचर होती है; ऐसी ही स्थिति भगवान के 
बर्भ में विद्यमान रहने पर जिनेन्द्रजननी की हुई थी। माता के 
सौन्दर्य की झलक एक देबी की इस सुन्दर उक्त में प्रतीत होती है, 
जो उसने प्रश्न के रूप में माता के समक्ष उपस्थित की थी । देवी 
पूछती है-- 
मांता की स्तुति 
... किसेन्दुरंको लोकउस्मिन्‌ त्वयास्व मुदुरं'क्षितः। 
झाछिनत्सि बलादस्य यदशंषं कलाधनम्‌ ॥१२--२१४ महाप्राणं।। 
हैं माता ! यह तो बताओ्ो कि कया तुमने इस जगत्‌ में 
एक चंद्रमा को ही मृदु देखा है, जो उसकी बरिपूर्ण कलारूप संपत्ति को 
तुमने जबरदस्ती छीनकर अपने पास रख लिया है ? 
यहाँ व्याज-स्तुति अलंकार के द्वारा माता के अनुपम 
सौन्दर्य पर प्रकाञ्न डाला गया है। महाकवि जिनसेन स्वामी माता 
की एक अपूर्व विशेषता को सप्राण शब्दों द्वारा व्यक्त करते हें-- 
सा नर्सञन्ष पर कंचित्‌ नम्यते सम स्वयं जने:। 
चांग्रीकलेब रुंद्र श्री: देवव ज सरस्थती ॥॥१२--२६७।। 
माता को स्वयं सभी लोग प्रणाम करते थे । माता किसी 
क्ज़े प्रभाम नहीं करती थी । गर्भ में भगवान को धारण करने से माता 
की समता कोन कर सकता है ? अतः जिनजनमी महान्‌ सौन्दय्य पूर्ण 
अन्द्रकला तथा भगवती सरस्वती सदश प्रतीत होती थी । 


प्रभु को जन्म-वेला 

भगवान के जन्म का समय समीप आ गया है। उस 
समय भगवान के पिता महाराज नाभिराय की स्थिति पर महापुराण- 
कार इन अथंपूर्ण शब्दों में प्रकाश डालते हें-- 

ग्रनेक देवियाँ श्रादर क॑ साथ जिसकी सेवा करती हें, ऐसी 
माता मरुदेवी परमसुख देने वाले और तीनों लोकों में ग्राइचर्ये 
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उत्सल् करने षाले भगवान ऋषभदेवरूपी तेज: पुम्ण को धारण कर 
रही थी और महाराज नाभिराज कमलों से शोमायमान सरोवर कें 
समान जिनेर्द्र होने वाले सृत रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते हुए बड़ी 
श्राकांक्षा के साथ महान धेये को धारण कर रहे थे । 

जगदम्बा महादेवी माता मरुदेवी के गर्भ में विराजमान 
ऋषभनाथ प्रभु का ज्ञान-नेत्रों ढ्वरा दशन कर मुम॒ुक्ष जन उन परम 
प्रभु को प्रणाम करते हुए महान्‌ सुख का अनुभव करते थे । प्रत्येक 
के भ्रन्त:ःकरण में बाल-जिनेन्द्र के साक्षात्‌ दशन की अ्वर्णनीय उत्कंठा 
उत्पन्न हो रही थी । काल व्यतीत होते देर नहीं लगती । सुख के क्षण 
तो ओर भी वेग से बीत जाते हें । भ्रब वह मड्ल वेला समीप है, 
जब त्रिभुवन को सुखदाता देवाधिदेव भगवान आदीइवर प्रभु 
का जन्म होने वाला है । उन प्रभु को शतहा: प्रणाम है । 


जन्म-कल्याणक 


प्राची के गर्भ में स्थित सू्ये सदुश जननी के गर्म में वे धर्मे- 
सूर्य जिनेन्र भव्यों को भ्रधिक ह्ष प्रदान कर रहे थे, किल्‍्श 
जिस समय उन प्रभू का जन्म हुआ, उस समय के आनन्द श्रौर शान्ति 
का कौन वर्णन कर सकता है? अन्त:करणों में सभी जीवों 
ने जिनेन्द्र-जन्मजनित आनन्द का अनुभव किया | तिभुवन के 
सभी जीवों को सुख प्राप्त हुआ । जन्म के समय जननी को कोई कष्ट 
नहीं हुआ । देवियाँ सेवा में तैयार थीं । 


पुण्य वातावररण 
उस समय का नेसगिक वातावरण रमणीय और सुन्दर 
ही गया । नभोमण्डल श्रत्यन्त स्वच्छु था । मस्द, सुगन्धित पवन का 
संचार हो रहा था । श्राकाश से सुगन्धित पुष्पों की वर्षा हो रही थी । 
प्राकृतिक मुद्रा को धारण करके आ्रात्मा की वेभाविंक परणति का 
त्याग कर अ्रपनी प्राकृतिक स्थिति को ये जिनेन्द्र शीक्र ही प्राप्त करेंगे, 
इसलिए सचेतन एवं अचेतन प्रकृति के मध्य एक अपूर्व उल्लास 
झौर आनन्द की रेखा दिखाई पड़ती थी । महापुराण में जम्म के 
समय हुईं मधुर बातों का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 
विदा: प्रसत्तिमासेदु:ः पह्ासीधिसंलसस्थरण्‌ । 
गुणानामस्य वेमल्मं अनुकत्तुमिव प्रभोः ॥॥१३-५।॥ 
उस समय समस्त दिधाएँ स्वच्छता को प्राप्त हुई थीं । 
आकाश-भी निर्मेल हो गया था । उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो 
भगवान के गुणों की निर्मलता का वे अ्रंनुकरण कर रहे हों । 
प्रभाना मलिक हैषे: सुरा विस्मयभोत्रयन्‌ | 
झम्लानि हस्त: मुश्थुः सुरभूरंहाः ॥।९॥ 


( १५ ) 
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प्रजा का हर्ष बढ़ रहा था । देव भप्राश्चय को प्राप्त हो रहें 
थे। कल्पवक्ष प्रचर प्रमाण में प्रफल्लित पृष्पों की वर्षा कर रहें थे । 
झनाहताः: प्थध्वाना . वध्यचनविविजानकाः । 
म॒दुः सूगंधिश्शिशिरों मरन्मंदं तदा बबों ॥७॥॥ 
देवों की दुंदुभि भ्रपने आप ऊँचा दाब्द करते हुए बज रहीं 
थीं। मृदु, शीतल और सुगस्धित पवन मन्द-मन्द बह रहा थां। 
प्रचचाल मही तोथातव नृत्यन्तीष चलदूगिरिः। 
उद्ेलो जलधिन्‌न अझ्गसत्‌ प्रभद परम्‌ ॥८।। 
उस समय पहाड़ों को कम्पित करती हुई पृथ्वी भी हिलने 
लगी थी, मानो झ्रानन्द से नृत्य ही कर रही हो । समुद्र की लहरें 
सीमा के बाहर जातो थीं, जिनसे सूचित होता था कि वह परम 
प्रानन्द को प्राप्त हुआ हो । 
मनिसब्रत-काव्य में लिखा है :-- 
तगुहुँब शंलाः भवनामराणां बनामराजां पटहाः पदण । 
ज्यतिस्सुराणां सदनंषु सिहा: कल्पेषु घंटाः स्वयमंथ नेंद्‌: ॥॥४--३६।॥॥ 
.. प्रभु के जन्म होते ही भवनवासियों के यहाँ शंखध्वनि होने 
जगी । व्यंतरों के यहाँ भेरीनाद होने लगा । ज्योतिषी देवों के यहाँ 
सिहनाद हुआ तथा कल्पवासियों के यहाँ स्वयमेव घंटा बजने लगे । 


सौधर्मेत्र का विस्मय द 
डस समय सोधमेन्द्र का आसन कम्पित हुआ तथा मस्तक 
शक मया था। सौधमेंन्द्र चकित हो सोचने लगे कि यह किस 
निर्भय, शंकारहित, अत्यन्त बाल-स्वभाव, मुग्ध-प्रकृति, स्वच्छन्द[| 
भाववाल ब्वैथा शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य है ? 
हरिवंशपुराण में कहा है-- का 
'झासनस्य प्रकंपेन दध्यो विस्मितथीस्‍्तदा । 
सोध नेनाइचलन्सौलिभूत्वा भूर्धानमुन्नतम्‌ ॥८--१२२॥ 
झ्तिवालेन- . मुश्येन. स्वतंत्रेणाशुकारिणा । 
निर्भ वेन विशंकन केनेदसप्यनुष्छितम्‌ ॥॥१२३।। 


'सं्यकर । [ :ह७ 
इन्द्रमहाराज पुनः चिन्तानिमग्न होकर विचार करते हें-- 
देव-दानवचभत्य स्वपराक्रमशालिनः । 
से कर्याचि्रतिक्ुलस्य यः समय: कदथने ॥॥१२४॥॥ 
.।, इसाः पुरंदरः दाकः कर्य न गणितोपघुना । 
सो5हूं कंपयतानेन सिहासनमकंपनम्‌ ॥१२५॥। 


अपने पराक्रम से शोभायमान भी देव-दानव समुदाय के 
किचित्‌ प्रतिकूल होने पर जो उनके दमन करने की सामथ्यं धारण 
करता है, ऐसे श्र, पुरंदर, इन्द्र नामधारी मेरे भ्रकंपित सिहासन को 
कंपित करते हुए उसने मेरी कुछ भी गणना नहीं की । 


. सहसा सौधमेन्द्र के चित्त में एक बात उत्पन्न हुई, कि तीनों 
लोकों में ऐसा प्रभाव तीथंकर भगवान के सिवाय अन्य में सम्भावनीय 
नहीं है---“संभावयामि नेदक्ष॑ प्रभावं भुवनत्रये । प्रभुं तीथंकरादन्यम्‌ ।” 
पदचात्‌ : भ्रव्धिज्ञान द्वारा ज्ञात हो गया कि भरतक्षेत्र में महाराज 
नाभिराज के यहाँ ऋषभनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ है । तत्काल ही 
वह विस्मयभाव महान्‌ आनन्दरस में परिणत हो गया । “जयतां 
जिन इत्युक्त्वा प्रणनाम क्ृतांजलि:” (१२८ सर्गे ८5)--जिनेन्द्र 
भगवान जयवंत हों । ऐसा कहकर सात पेंड जा हाथ जोड़कर सोधमेन्द्र 
ने जिनेन्द्र भगवान को परोक्षरूप से प्रणाम किया । 


लन्मपुरी को प्रस्थान 

शीघ्र ही तीन लोक के स्वामी तीथंकर का जन्म जानकर 
देवों की हाथी, घोड़ा, रथ, गन्धवे, पियादे, बैल तथा नृत्यकारिणी 
रूप सात प्रकार की सैन्य इन्द्र महाराज की श्राज्ञा से निकलीं । उस 
समय शोक, विषाद झादि विकारों का यवंत्र भ्रभाव हो गंया था ,। 
सर्वे ज़गत्‌ भ्रानन्द के सिन्धु में निमग्त था। शान्ति का सागर दिग्‌ 
दिग्वन्त. में लहरा रहा. था।. .. ,... :.. ..., ७... 
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प्रश्भ ? | 
इस प्रसज्भ में एक शंक्रा उत्पन्त होती हैं कि भगवान का 
जन्म तो श्रयोध्या में हुआ श्रौर उनके जन्म की सूचता देने वाली 
वाद्य-ध्वनि स्वगंलोक में हौमे लगी । ह्फों के मुकुट झुक गए । इस 
कथन का क्‍या कोई वैज्ञानिक समाधान है ? 


समाषान 

जिनागम में जगद्‌ व्यापी एक पुद्गल का महास्कत्ध माना 
है, वह सूक्ष्म है। आज के भौतिक शास्त्नज्ञों ने 'थर” नाम का एक 
तत्व माना है, जिसके माध्यम से हजारों मील का दाब्द रेडियो यब्श् 
द्वारा सुनाई पड़ता है। इस विषय में श्रागण का यह आधार ध्यान 
देने योग्य है। तत्वार्थ सूत्र में पदगल के शब्द, बंध आदि भेदों का 
उल्लेख करते हुए उसका भेद सूक्ष्मता के साथ स्थूलता भी बताया है । 
तत्बाथराजवातिक में लिखा है “हदिविधं स्थोल्यमबगंतव्यं । तत्रात्यं 
जगद्ब्यापिनि महास्कंधे” (ग्रध्याय ५, सूत्र २४, पृष्ठ २१३३)--दो 
प्रकार की स्थलता कही गई है । पृदगल की अन्तिम स्थलता जगत 
भर में व्याप्त महास्कंध में है । इस महास्कंध के माध्यम से. जिनेस्द्र- 
जन्म की सूचना तत्काल सम्पूर्ण जगत को श्ननायास प्राप्त हो जाती 
है । इस महास्कंध तत्व का स्वरूप किसी भी अन्य सिद्धान्त में नहीं 
बताया गया है, कारण वे एकान्तवाद ग्रसर्वेज्ञों के कथन पर आश्रित 
हैं भोर जेन-धर्म सर्वज्ञ के परिपूर्ण ज्ञान तथा तदनुसार निर्दोष वाणी 
पर श्रवस्थित है। 


देश सैमा 

सिद्धान्ससार दीपक में लिखा है कि इन्द्र महाराज की 
सवारी के प्ागे-प्रामे सात प्रकार की सेब्रा मधुर यीत गाती हुई 
चलती सी । भ्राभिमोग्य जाति के देबों ने मज, त्रजु प्रादि का रूप 
धारण किया था। देवगति नाम कर्म का उचय होते हुए भी ऋत्प 
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पृष्य होते के कारण उन झाभियोग्य जाति के वेबों को विकिध 
प्रकार के वाहन आदि का रूप धारण करना पड़ता था । ऐसी ही 
दशा किल्विषिक देवों की हीन पृष्य होने के कारण होती है । वें 
अशुद्ध पिडघारी न होते हुए भी शूद्रों के समान उच्च देवों से पृथक 
ममनादि कायें करते हें। जिनेन्द्र जन्मोत्सव के समय उनका कहाँ 
स्थान रहता है, यह पथक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है । 

गज रूपधारी देवों की सेना विद्याधर, कामदेव आदि का 
बड्ज स्वर में गूणणान करती है । तुरज्भ सेना ऋषभ स्वर में मांडलिक 
महामांडलिक राजाओं का गुणगान करती है । देवरथ वाली सेना 
गांधार स्वर में बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण के बल-वीये का गुण- 
मान करती हुई नृत्य करती जाती थी । पैदल रूप देवसेना मध्यम स्वर 
में चक्रवर्ती की विभूति, बल, वीर्यादि का गुणगान करती थी । क्षभ 
सेना पंचम स्वर में लोकपाल जाति के देवों का गुणानुवाद करती 
हुई चरमशरीरी मुनियों का गुणयान करती थी। घेवत स्वर में 
गन्धवे-सेना गणधरदंव तथा ऋद्धिधारी मुनियों का गौरवगान करती 
थी । नृत्यकारिणी सेना निषाद स्वर में तीथंकर भगवांन के छियालीस 
गृणों का और उनके पृण्य जीवन का मधुर गान करती थी । 
झदभुत रस का उद्दीपक ऐरावत 

सौधमेंन्द्र ने ऐरावत हाथी पर शी के साथ बेठकर अ्रनेक 
देवों से समलंकृत हो अभ्रयोष्या के लिए प्रस्थान किया । ऐरावतं गज 
का वर्णन अ्रदभुत रस को जागृत करता है। दैविक चमत्कार का 
वह अत्यन्त मनोसे रूप था। विक्रिया शक्ति सम्पन्न देवों 
में कल्षनातीत शक्ति रहती है। उनका शरीर भ्रौदारिक करीर की 
भवेक्षा अत्यन्त सूक्म होता है। उस सूक्ष्म परिणमन प्राप्त वेक्रिक्कि 
दारीर का स्थल रूप दर्शन ऐरावत हाथी के रूप में होता था । यह 

“बथेह दासाः वाहनादिव्यापार कुवेन्ति तथा तत्राऊमियोग्या: वाहनांदि- 


माधेतोक्कुर्वन्ति । किल्विषं पाप॑ तदेवामस्तीति किल्विकिका: तेंजत्यवासिस्थानीया 
मता:'---(त० रा० श्र० ४, सू० ४ १० १५१) । 
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गज लौकिक गजेन्द्रों से भिन्न था | वह देव सामथ्य का सुमघुर प्रद्षन 
था। 

एऐरावत का स्वरूप चिन्तन करते ही बुद्धिजीवी मनुष्य में 
अदभुत रस उत्पन्न हुए बिना न रहेगा । यदि वह सोचे कि स्थल रूप- 
धारी छोट दर्पण में बड़े-बड़े पदार्थ प्रतिबिम्ब रूप से अपना सूक्ष्म 
परिणमन करके प्रतिबिम्बित होते हैं । छोटे से कमरा द्वारा. बड़ी 
वस्तुओं का चित्र खींचा जाता है, तब इससे भी सूक्ष्म वेक्रियिक 
शरीरधारी देव रचित ऐरावत गज का सद्भाव पूर्णतया समीक्षक 
बुद्धि के अनुरूप है। सम्यग्दृष्टि जीव की श्रद्धा पदार्थों की अचित्य 
दाक्ति को ध्यान में रखकर ऐसी बातों को शिरोधाये करने में संकोच 
का अनुभव नहीं करती है । सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी भगवान के 
द्वारा कथित तत्व होने से ऐसी बातें सम्यक्त्वी सहज ही स्वीकार करता 
है | इन बातों को काल्पनिक समझने वाला आगम की विविध 
शाखाओं का मार्भिक ज्ञाता होते हुए भी सम्यक्त्वशून्य ही स्वीकार 
करना होगा, कारण सम्यक्त्वी जीव प्रवचन में कथित समस्त तत्वों 
को प्रामाणिक मानता है। एक भी बात को न मानने वाला आगम 
में मिथ्यात्वोदय के भ्रधीन माना गया है तथा श्रद्धाशून्य कहा गया है । 

विवेकी सम्यक्त्वी जीव भ्रागमोक्‍्त आइचयप्रद बातों के 
विरुद्ध श्रश्रद्धा का भाव त्यागकर यह सोचता है :-- 

सूक्ष्म जिनोदितं तत्व॑ हेतुभिनेव हन्पते। 

झ्राशासिदं च तब प्राह्मां नानयथावादिनों जिनः।। 

सवज्ञ जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित तत्व श्रत्यन्त सूक्ष्म है। 
उसका युक्तियों द्वारा खंडन नहीं हो सकता । उसे भगवान की आराज्ञा 
रूप से प्रामाणिक मानकर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ज़िनेन्द्र 
अन्यथा प्रतिपादन नहीं करते हैं । रागद्वेंष तथा भ्रज्ञान के द्वारा 
मिथ्या कथन किया जाता है। जिनेन्द्रदेव स्वज्ञ, वीतराग. एवं 
हितोपदेशी हैं; भ्रतः उनकी वाणी में मुमुक्ष॒ भव्य संदेह नहीं 
करता है । 
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एक बात विशेष विचारणीय हैं। आधनिक विज्ञान के 
अनुसन्धान द्वारा ऐसी अनेक शोधों तथा आविष्कारीं की उपलब्धि 
हुई है, जिसका जैन शास्त्रों में पहले ही कथन कियां जा चुका है । 
युद्गल तत्व में अचिन्त्य अनन्त शक्तियों का भग्डार है, यह जैन- 
मान्यता आज के भौतिक विचित्र आविष्कारों द्वारा समर्थन की प्राप्त 
कर रही है । वैज्ञानिकों की एटम (ग्रणु )संम्बन्धी शोध ने संसार 
को चकित कर दिया है । जमंन वैज्ञानिक प्रांस्टाइन ने यह प्रमाणित 
कर दिया' कि एक माशा वजन के पुदुगल में शक्ति का इतना महान्‌ 
भण्डार भरा है कि उससे दिल्‍ली से कलकत्ता पूरी लदी हुई डाकगाड़ी 
छह सौ बार गमनागमन कर सकती है। अ्रमेरिकन शासन द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक '7590778 (06 ४607” में लिखा है जब 
हम दियासलाई की एक लकड़ी जलाते हैं, तंब एक मोमबत्ती जलाने 
योग्य पर्याप्त गर्मी प्राप्त होती है । यदि हम उस दियासलाई के अ्रण्रों 
का विभाजन करते जांय, तो इतनी शक्ति प्राप्त हो जायगी, जिससे 
स्विटजरलेंड देश के हिमाच्छादित आल्प्स पर्वत का समस्त बर्फ 
पानी रूप परिणत कराया जा सकता है। जब ऐसी पुद्गल की 
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प्रद्ध त शक्तियों का उपयोग सीमित शक्ति तथा साधन सम्पन्न मानभ 
क्र सकता है, तब वेक्रियिक,झरीरधारी अभ्वधिज्ञानी देव क्या-क्या 
चमत्कार नहीं दिखा खकते ? प्रतएव ग्रात्म हिेषियों का कतेब्य है 
कि जिनवाणी के कथन पर श्रद्धा करने में संकोच न करें । 


सुन्दर कल्पना 
सोलह स्वग पर्यत के समस्त देव-देवांगना तथा भवनत्रिक के 
देवताओं का समुदाय महान्‌ पृण्यात्मा सोधमेंन्द्र के नेतृत्व में 
प्राकाशमार्ग से श्रेष्ठ वेभव, आनन्द, प्रसन्नता तथा भ्रमर्यादित उल्लास 
के साथ अयोध्या की ओर बढ़ रहा था । जिनसेन स्वामी ने लिखा 
हैं 
तेबामपततां यानविमानेराततं नभ: । 
त्रिब॒ष्टिपटले' दो धन्यत्‌ स्वर्गान्तरमिवासुजत्‌ ॥१३--२२॥। 
उन भ,आते हुए देवों का विमान और बाहनों से व्याप्त हुआ 
भ्राकाश ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रेसठ-पटल वाले स्वर्ग को छोड़ 
यहाँ प्रन्य स्व का निर्माण हुआ हो । 
महाराज नाभिराजक राजभवन का प्रांगण सुरेन्द्रों के समु- 
दाय से भर गया था। देवों की सेनाएं अश्रयोध्यापुरी को घेरकर 
पभ्रवस्थित हो गई । इन्द्र ने शची को श्रादेश दिया, कि तुम प्रसव- 
मन्दिर में प्रवेश करो। माता को सुखमयी निद्रा में निमग्न करके 
उनकी गोद में मायामयी शिशु को रखकर जिनेन्द्रदेव को मेरु पर्वत 
पर ग्रश्रिधिंक के लिये लाझो । 


शी हारा जिनेस्र-चंद्र का दर्शन 

दची ने सुरणाज की आज्ञा का पालन करते हुए उस नरेन्द्र- 
भवन के भ्रम्त:प्र में प्रवेश किया और माता मरुदेबी के अंचल के 
भीतर विद्यमान बालस्वरूप जिनेन्द्र-चन्द्र का दर्शन किया | उस 
समय इन्द्राणी के हृदय में ऐसा भानन्द हुप्ला कि उसका वर्णन 


लीकेकार [ ४१ 


साक्षात्‌ भारती के द्वारा भी श्ञायद ही सस्भव हो । त्रिलोकीनाथ की 
मुख-चन्द्रिका का दशेन कर श्री के लबन-चकोर पुलकित हो रहे थे । 
हृदय कल्पमातीत झ्ानन्य-सिन्ध में निमसत हो रहाथा | हाची ने 
साल-जिनेत्द्र सहित माता को बड़े प्रेम, ममता, श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वंक 
देखा । भ्रभेंक बार भगवान और जितमाता की प्रदक्षिणा के पश्चात, 
जिभुबत के नाथ भगवान को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया तथा जिनमाता 
की स्तुति करते हुए कहा-- 
त्वमम्ब भुवनास्थासि कल्याणी त्वं सुमंगला । 
महादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुण्या यशस्थिनी ॥१३--३० महापुराण।। 
हैं माता ! तुम तो तीनों लोकों का कल्याण करने वाली 
विश्वजसनी हो, कल्याणकारिणी हो, सुमड्भला हो, महादेबी हो, 
यशस्विनी भ्रोर पृण्यवतती हो । 


जिलेसा के स्पदोन का सुख 
इस प्रकार जिमेन्द्र जननी के प्रति अभ्रपना उज्ज्वल प्रेम 
प्रदर्शित करते हुए माता को निद्रा निमग्न कर तथा उनकी गोद में 
माया-शिशु को रखकर शी ने जमदगुरु को भपने हाभों में उठाया 
भ्रोर परम आनन्द को प्राप्त किया । जिनसेन स्वामी कहते हें--- 
तदयात्र -स्परशोमासताह्य सुदुलंभभलों तवा। 
मेने जिथुबनेश्क्य स्वसात्कृतमिथालिलम्‌ ॥१३--३ रे।। 
उस समय अत्यन्त दुर्लभ बाल-जिनेन्द्र के शरीर का स्पर्श 
कर शची को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो तीन लोक का ऐश्वरयं ही उसने 
अपने भ्रधीन कर लिया हो । इन्द्राणी ने प्रभु को बड़े श्रादर पूर्वक 
लेकर इम्द्र को देने के लिए प्रसव-मन्दिर के बाहर पेर रखे । उस 
समय भगवान के झागे अष्टमज़जल द्रव्य भर्थात छत्र, ध्वजा, कलझ्न, 
चामर, सुप्रतिष्ठिक (ढोना) झारी, दर्षण तथा पंला धारण करने 
काली दिक्कुमारी देवियाँ भगवान की उत्तम ऋद्धियों के समान गन 
करती हुई प्रतीत होती थीं। इसके प्रकतर इक्काणी ने देवाधिदेव को 
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सुरराज के करतल में सोंपा । कहा भी है-- 
ततः करतले देवी देबराजस्थ तं न्‍्यधातं। ह 
बालाकंमोदय सानो प्राचोथ प्रस्फुरन्मणों ॥॥ १३--३६॥ . 
जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान मणियों से शोभायमान 
उदयाचल के शिखर पर बाल-सर्य को विराजमानं करती है; उसी 
प्रकार इन्द्राणी ने बाल-जिनेन्द्र को इन्द्रकं करतलमें. विराजमान 
कर दिया । 


सुरराज द्वारा सहस्न नेत्र धारण 
प्रभु की अनुपम सौन्‍्दयंपूर्ण मनोज्ञ छवि का दर्शन कर 
सुरराज ने सहस्रनेत्र बनाकर अपने भ्राइवर्यंचकित अंतःकरण को 
तृप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी वह आइचर्य एवं भ्रानन्द 
के सिन्धु में आकंठ निमग्न रहा श्राया। जिस समय सुरराज ने 
जिनराज को अपनी गोद में लिया, उस समय जय-जयकार के उच्च 
स्वर से द्शों दिशाएँ पर्ण हो रही थीं । इन्द्र ने प्रभ की स्तृति करते 
हुए कहा-- 
रथ देव जगतां ज्योतिः त्वं देव जगतां गुरः । 
त्वं देव जगतां षाता त्वं देव जगतां पति: ।।४१॥ भहापुराण 
हैं भगवन्‌ ! आप विश्वज्योति स्वरूप हो, जगत के गरु हो 
त्रिभुवन को मोक्षमार्ग का प्रदर्शन कराने वाले विधाता हो । हे देव ! 
भ्राप समस्त जंगत्‌ के नाथ हो । 


ऐरावत पर स्थिंत प्रभ की शोभा 

भगवान को भ्रपनी गोंद में लेकर सुरराज ऐराक्त हाथी पर 
विरांजमान हुए । उस समय ऐसा दिखता था मानो निषघ पंत के 
झंक में बांलसूयें शोभायमांन हो रहा हो । उस परम पावन दृश्य की 
क्षण भर अपने मन में कल्पना करने से हृदय में एक मधुर रस 
की धारा प्रवाहित हुए बिना ने रहेगी । सौधघमेंत्र की :गोद 
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में जिल्ोकीनाथ- हें । ईशान स्वगे का सुरेन्द्र घ्वल वर्ण का छत्र लगाएं 
है। सनत्कुमार तथा महेन्द्र नामक इंन्द्रयुगल देवाधिदेव के ऊपर 
चामर दुरा रहे हैं । उस लोकोत्तर दृश्य की कल्पना ही जब हृदय 
में पीयूष धारा प्रवाहित करती है, तब उसके साक्षात्‌ दर्शन से जीवों 
की क्‍यों मं्न॑:स्थिति हुई होगी ? जिनसेनाचा्य कहते हें--- 
:.. ... चष्टवा तदातनोीं भूति कुर्दाप्टिमदतो परे। 
सन्‍्मागेरचिसातेनु: इख्र-प्रामाण्प्माह्यिता: ॥॥६३॥। 

उस समय की विभूति का दर्शन करके अनेक मिथ्यादृष्टि 

दबों ने इन्द्र को प्रमाणरूप मानकर सम्यक्त्वभाष को प्राप्त किया था । 


सुमेरु की आर प्रस्थान 

महाप्राण में लिखा है, “मेरु पर्वत पयंन्त नीलमणियों से 
निर्मित सोपान-पंक्ति ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो नीले दिखने 
वाले नभोमंडल ने भक्तिवश सीढ़ियाँ रूप परिणमन कर लिया हो । 

समस्त सुर-समाज ज्योतिषपटल का उल्लंघन कर जब 
ऊपर बढ़ा, तब वे ताराझ्ोों से समलंकृत गगनमंडल को ऐसा सोचते 
थे, मानो यह कुमुदिनियों से शोभायमान सरोवर ही हो । ज्योतिष- 
पटल में ७६० थोजन पर ताराश्रों का सद्भाव है । उसके आगे दश 
योजन ऊँचाई पर सूर्य का. विमान है; पदचात्‌ ८० योजन ऊपर जाने 
पर चन्द्र का विमान है। तीन योजन पर नक्षत्र हें। तीन योजन 
ऊपर ब॒ध है.। तीन योजन ऊपर शुक्र है । तीन योजन ऊपर बृहस्पति 
है। चार योजन ऊपर मड्रल है। चार योजन ऊपर शर्नश्चर का 
विमान है । इस प्रकार ७६० योजन-से ऊपर ११० योजन में ज्योतिषी 


१ जनागमस के अनुसार ८5०० महायोजेन गअ्र्थात्‌ ८००३९ २००० 
कोश भर्थाह् १,६० ०,००० कोश पर सूर्य विमान है। शनेश्चर का बिमान ६०० 
महावोजन भर्थात्‌ १८००,००० कोश पर है। मेरु पंत. एक लाख 
योजन' प्रभाण ऊँचा है। एक हंजार योजन तो उसकी गहराई है। चालीस 
योजन की चलिका है। श्रतः भूतल से €६०४० योजन पर मेरु शिखर हैं। 
बह-६€०४० २ २००० ध्रर्बात्‌ १६८०५८०००० कोश पर है। उतनी. ऊंचाई तक 
देंगों के सिवायं॑ ऋद्धिधांरी मुनि तथा विद्याघर भी जाते है । प्रंतः ज्योतिर्लोक 
तंक अनुष्यों के पहुँचने की संभावना तनिफ भी अचरंजकारी नहीं है। .  -- 
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देवों का आवास है । ये ज्योतिषी देव मेरठ पर्बत से ११९१ वोजन दर 
रहकर मेरु की परिक्रमा करते हैं । 


मधर उत्फ्रेक्षा 
जब जिननाथ को लेकर देवेन्द्र समुदाय ज्योति्लोक के 
समीप से जा रहा था, उस समय के दृश्य को ध्यान में रखकर कवि 
अहेंद्दास एक मधुर उस््रेक्षा करते हें-- 
मुग्धाप्सरा: कापि चकार स्वानुत्फ्‌रल-ददश्रान्‌ कल धृष्चर्णम। 
रथाप्रवास्न्यरण क्षिपंती हसंति चांगारच्यस्थ ध्ध्या ॥५-३१॥। 
किसी भोली भ्रप्सरा ने सूर्य सारथि को अ्रंगीठी की प्रग्नि 
समभकर उस पर धपचूर्ण डालकर सबको हास्ययुक्त कर दिया था। 
सुमेरु की ओर जिनेन्द्रदेव को लेकर जाता हुआ समस्त 
सुर-समाज ऐसी आ्राशका उत्पन्न करता था, मानो जिनेन्द्र के समवशरण 
के समान प्रब स्व भी भगवान के साथ साथ विहार कर रहा है । 


मेरु पर पहुँचना 

भ्रब सौधमेन्द्र मेह पवेत के शिखर पर जिनेन्र भगवान के 
साथ पहुँच गए। महापुराण में कहा है :--सुरेन्द्र ने बड़े प्रेम से 
गिरिराज सुमेरु की प्रदक्षिणा की श्रौर पांडकवन में ऐशान दिशा में 
स्थित पॉडक-शिला पर भगवान को विराजमान किया। यह दिला 
सौ योजन लम्बी, आ्राठ योजन चौड़ी भोर भ्रध॑चंद्रमा के समान झाकार 
वाली है । उस पांडक वन में आर्तेय दिशा में पांड कंबला, नेऋत्य 
दिकल्ला में रक्‍्ताशिला और वायब्य दिशा में रक्तकंवला शिला हें । 

सुवर्ण वर्ण वाली पांडुक शिला पर भरतक्षेत्रोत्पन्न सौर्थंकर 
दवा भ्रभिषेक होता है । रूप्य भ्र्थात्‌ रजत वर्णवाली पांडुकंबला पर 
पहिचम विदेह के तीर्थंकर का; सुगर्ण वर्ण बाली रक्ताशिला पर ऐराबती 
क्षेत्र के तीयंकर का तथा रक्त वर्णवाली पांडुकंबला शिला पर पूर्व विदेह 
के तीर्थंकर को अभिषेक होता है। यह कथन त्रिलोकठोर (भागा 
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६३३, ६३४) में भ्राया है। तत्वार्थराजवातिक में पांडुकश्षिला को 
पूर्व दिशा में बताया है--- “तस्थां प्राच्यां दिशि पांडकक्षिला” (पृ० 
१२७) । वहाँ यह भी लिखा है-- “अपाच्यां पांडकंबलशिला” 
भ्र्थात्‌ दक्षिण दिशा में पांडकंबल-शिला है। “प्रतीच्यां रक्तकंबल- 
शिला” भश्रर्थात्‌ पद्चिम में रक्तकंबलाशिला है। “उदीच्यां भ्रति- 
रक्तकंवलशिला” श्रर्थात्‌ उत्तरमें भ्रतिरक्‍्तकंबलशिला है । 
अ्रकलंक स्वामी ने यह भी लिखा है कि--पूर्व दिशा के 
सिंहासन पर पूर्व विदेह वाले तीर्थंकर का, दक्षिण में भरत वालों 
का, पर्चिम में पश्चिम विदेहोत्पन्नों का तथा उत्तर के सिहासन पर 
ऐरावत क्षेत्रोत्पन्न तीर्थंकरों का चारों निकाय के देवेन्द्र सपरिवार तथा 
महाविभूतिप्‌वंक क्षीरोदधि के १००८ कलशों से अभिषेक करते हैं । 
कहा भी है--पोररुत्ये सिहासने पू्वंविदेहजान, अ्रपाच्ये भरतजान, 
प्रतीच्ये अपरविदेहजान, उदीच्ये ऐरावतजांस्तीर्थंकराइचतुनिकाय- 
देवाधिपा: सपरिवारा: महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्ट- 
सहस्ऋन-कनककलशरभिषिचंति (पृ० १२७) | 
तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि पांडकशिला पर सूर्य के 
समान प्रकाशमान उन्नत सिहासन है । सिहासन के दोनों पाइरवों में 
दिव्यरत्नों से रचें गए भद्रासन विद्यमान हें । जिनेंन्द्र भगवान को 
मध्य सिंहासन पर विराजमान करते हें। सौधमेन्द्र दक्षिण पीठ पर 
झ्रौर ईशान इन्द्र उत्तर पीठ पर भ्रवस्थित होते हैं। (गाथा १८२२-- 
२३--२८-७२६, भ्रध्याय ४) 
उक्त विषय पर त्रिलोकसार की ये गाथाएँ प्रकाश डालती 
र पांडुक-पांडुकं बल-रक्हा तथा रक्तकबलाख्या: दिला: । 
ईज्ञानात कांचन-सुप्या-तपनीय-रुजिरनिभाः ॥६४ ४३॥।। 
भू रतापरविदे हैराषतापुवंविदेह- जिन निब डा: 
धुर्धापरदक्षिणोस र-दोर्घा भ्रस्थिर-स्थिश्भूसिभुल्ता: ॥६३४॥ 
मध्ये सिहासनं जिनस्प दक्षिजरगतं तु सौधमें। 
उत्तरमीशानेंदर भहासतसिह जय वृसम्‌ ॥६३६।॥। 
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मर बरात 

भरतक्षेत्र के जिनेन्द्र का मेरु पर्वत की पॉडक शिला पर 
ग्रभिषेक होता है । उस मेरु को नींव एक हजार योजन प्रमाण है । 
जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु का नाम सुदश्शन मेरु है । इस मेरु के ग्रधोभाग 
में भद्रशाल वतन है । पाँच सो योजन ऊँचाई पर नन्दनवन है । परचात्‌ 
साढ़े बासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सौमनस वन है। वहाँ से 
छत्तीस हजार योजन ऊँचाई पर पांडक वन हैं। इन चारों वनों में 
चारों दिशाग्रों में एक-एक शकृत्रिम चेत्यालय है। एक मेरु सम्बन्धी 
चारों वनों के सोलह चेत्यालय हैं । विजय, भ्रचल, मंदर तथा विद्य- 
न्‍्माली नाम के चारों मेरु्ओं के सोलह-सोलह जिनालय मिलकर 
पांच मेरु सम्बन्धी अस्सी जिनालय आगम में कहें गए हें। इन 
ग्रकृत्रिम जिनालयों में अत्यन्त वभवपूर्ण जीवित जेनघर्म समान 
मनोज्ञ १०८ जिनबिम्ब शोभायमान होते हें । राजवारतिक में लिखा 
है--“भअरहंत्‌॒प्रतिम। अनाद्यनिधना अष्टशतसंख्या: वर्णनातीतविभवा: 
मूर्ता इव जिनघर्मा विराज॑ंते” (पृ० १२६) 

._/ : यह मेरु पवंत नीचे से इकसठ हजार योजन पयेन्त नाना 
रत्नयुक्त है। उसके ऊपर यह सुवर्ण संयुक्त है। त्रिलोकसार में 
कहा  है-- 

,.._ लानारत्नविचिश्र: एकवदिठ. ( स्न्‍.व प्रथर5:। 
.... . तत्त उपरि मेंदः सदर्णवर्धानदित: भदति ॥६१८।। 

. मेरु सम्बन्धी जिनालयों की वंदना करके देव, विद्याधर 
तथा चारण ऋद्धिधारी मुनीश्वर आत्म-निर्मलता प्राप्त करते हैं । इस 
सुदर्शन मेरु की चालीस योजन ऊँची चूलिका कही गई है । उस चूलिका 
से बालाग्न साग प्रमाण दूरी पर स्वर्ग का ऋजु विमान श्रा जाता है। 
इस एक लक्षे योजन ऊँचे मेरु के नीचे से अधोलोक आरम्भ होता है । 
मेरु प्रमाण मध्यलोक माना गया है। यही बात राजवातिक में इस 
; प्रकार वर्णित है-“मेरुदयं त्रयाणां लोकानां मानदंड: । तस्याधस्ताद- 
घोलोक: । चूलिकामूलादूध्व॑मूध्वेलोक: । मध्यम्रप्रमाणस्तियंग्वि- 
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स्तीणंस्तियेग्लोक: । एवं च कृत्वाधन्वर्थनिवचनं क्रियते । लोकत्रय॑ 
मिनातीति मेरुरिति” (पृ० १२७) 

मेरु के वर्ण के विषय में अ्रकलंक स्वामी ने लिखा है-- 
“अ्रधोभूमिभाग सम्बन्धी एक हजार योजन प्रमाण प्रदेश के ऊपर 
बेड्यें मणिरूप मे का प्रथम कांड है । द्वितीय कांड सर्व रत्नमय है, 
तृतीयकाण्ड सुवर्णमय है । “चूलिका वेड्यमययी -“चुलिका वेड्येमणि- 
मयी है । (पृ० १२७) 


पांडक शिला 
पांडुक शिला के विषय में जिनसेन स्वामी का यह पद्य 
ध्यान देंने योग्य है--- 
यापमला शीलमालंव मुनोनामभिसर्मता। 
जेती तनुरिवात्यन्तभास्वरा सुरभिज्शुतिः ॥|१३--६२॥। 
वह निर्मल पांडकशिला शील-माला के समान मनियों को 
ग्रत्यन्त इष्ट है। वह जिनेन्द्र भगवान के शरीर क॑ समान गत्यन्त 
देदीप्यमान, मनोज्ञ तथा पवित्र है। 
स्वयं धौतापि या धौता शतहः सुरनायक:। 
क्षोराणंवाम्ब॒भिः पुण्य: पुण्यस्थेवाकरक्षिति:।।१३--६३॥। 
वह शिला स्वयं धौत श्रर्थात्‌ उज्ज्वल है, फिर भी सुरेन्द्रों ने 
सेकड़ों बार उसका प्रक्षालन किया है। वास्तव में वह पॉड्कशिला 
पृण्योत्पत्ति के लिए खानि की भूमि तुल्य है । 


जन्माभिषेक 

सभी देवगण जन्मोत्सव द्वारा जन्म सफल करने के हेतु 
पॉडकशिला को घेरकर बेठ गए । देवों की सेना आकाशरूपी श्रॉगन 
को व्याप्त कर ठहर गई । भगवान पूर्व मुख विराजमान किए गए । 
देव दुंदुभि बज रही थी । अप्सराएँ नृत्यगान में निमग्न थीं। प्रत्यन्त 
प्रशान्त, भव्य तथा प्रमोद परिपृर्ण वातावरण था। सीधमंन्द्र ने 


५४१ ] तोथकर 


श्रभ्रिषिक के लिए प्रथम कलश उठाया । ईशानेन्द्र ने सघन चन्दन से 
चचित दूसरा पूर्ण कलश उठाया । बहुत से देव श्रेणिबद्ध होकर 
सुवर्णणययी कलशों से क्षीरसागर का जल लेने निकले । 


भगवान का रक्‍त धवल वर्ण का था । क्षीरसागर का जल 
भो उसी वर्ण का है। अ्तएव उस जल द्वारा जिनेन्द्रदेव का अभिषेक 
बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था। महाप्राणकार कहते हें-- 
पूत॑ स्वायंभुवं गात्र स्प्रप्ट क्षीराच्छशशोणितम्‌ । 
नान्यदस्ति जल॑ योग्य क्षीराव्यि सलिलादते ॥१३--१११॥ 
जो स्वयं पवित्र है, और जिसमें दुग्ध सदृश स्वच्छ रुधिर 
है, ऐप्त भगवान के शरीर का स्पश करने के लिए क्षीरसागर के जल 
के सिवाय अन्य जल योग्य नहीं है, ऐसा विचारकर ही देवों ने पंचम 
क्षीरसागर के जल से पंचम गति को प्राप्त होने वाले जिनेन्द्र के 
गभिषेक करते का निश्चय किया था । 


क्षीरसागर को विशेषता क्‍ 
क्षीरसागर के विषय में त्रिलोकसार का यह कथन ध्यान 
देने योग्य है-- द 
जलयरजोबा लवणे कालेयंतिम-सयंभुरमणे ये । 
कम्ममहीपडिबर्द ण हि सेसे जलयरा जीवा ॥३२०॥। 
लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, भ्रन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र 
ये कमेभूमि से सम्बद्ध हें । इनमें जलचर जीव पाए जाते हैं । शेष 
समद्रों में जलचर जीव नहीं हैं । 
इससे यह विशेष बात दृष्टि में श्राती है कि क्षीरसागर का 
जल जलचर जीवों से रहित होने के कारण विशेषता धारण करता 
है । अभिषेक जल लाने के कलश सुवर्णनिर्मित थे । वे घिसे हुए 
चन्दन से चतच्तित थे तथा उनके कंठभाग मुक्ताओं से शअ्रलंकृत थे 
“मुक्ता फलांचितग्रीवा: चन्दनद्रवचचिता:।” (पृ० ११५) 
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सौधमेन्द्र की लोकोत्तर भक्ति 


जिनेन्द्र भगवान के भ्रभिषेक की भक्ति में लीन सोधमंन्द्र 
की विचित्र अवस्था हो रही थी । देवों द्वारा लाए गए सभी १००८ 
कलझों को एक साथ धारण करने की लालसा से सुरेन्द्र ने विक्रिया 
द्वारा अनेक भूजाएँ बना लीं। अनेक आभूषणों से अलंकृत उन 
भूजाओं से वह इन्द्र भूषणांग जाति के कल्पव॒क्ष सदृश प्रतीत होता 
था; भ्रथवा एक हजार भूजाओोों द्वारा उठाए हुए तथा मोतियों से 
अलंकृत सुवर्ण-कलशों को धारण करते हुए वह सुरराज भाजनांग 
कल्पवृक्ष की शोभा को धारण करता था । 


प्रथम जलधारा का हष 
सोधमेंन्द्र ने जय-जय शब्द कहते हुए प्रभु के मस्तक पर 
प्रथम ही जलधारा छोड़ी, उस समय करोड़ों देवों ने भी जयजयकार 
के शब्दों द्वारा महान कोलाहल किया था। आचाये कहते हें-- 
जयति प्रथमां धारां सोधमंन्द्रो न्‍्यपातयत । 
तथा कलकलो भूयान्‌ प्रचत्ने सरकोटिभिः ॥१€।॥। 
भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई उस पृण्यधारा ने समस्त 
भूमण्डल को पवित्र कर दिया था। महापुराणकार कहते हें-- 


पवित्रों भगवान पते: अ्ंगेस्तरपनाज्जलम । 
तत्पनज ग्देवेदम अ्रपावीद व्याप्तदिकुमलम ।।१३०॥। 
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भगवान्‌ तो स्वयं पवित्र थे। उन्होंने अपने पवित्र श्रज्ञों से 
उस जल को पवित्र कर दिया था । उस पवित्र जल ने समस्त दिशाञ्रों 
में फेलकर सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र कर दिया था । 


प्रभु के भ्रतुल बल से विस्मय 

भगवान में बाल्यकाल में भी भ्रतुल बल था । विशाल कलशों 
से गिरी हुई जलधारा से बाल-जिनेन्द्र को रंचमात्र भी बाघा नहीं 
होती थी । यह देख अ्रनेक देवगण विस्मय में निमग्न हो गए थे। 
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महावीर भगवान का जब मेरु पर इन्द्रकृत अभिषेक संपन्न 
होने को था, उस समय सुरेन्द्र के चित्त में यह शंका उत्पन्न हुई थी, 
कि भगवान का शरीर छोटा है । कहीं बड़ें-बड़े कलशों के द्वारा सम्पन्न 
किया जाने वाला यह महान्‌ अ्रभिपेक प्रभु के अत्यन्त सुकुमार शरीर 
को सन्‍्ताप तो उत्पन्न न करे ? भगवान ने अ्रवधिज्ञान से इस बात को 
जानकर इन्द्र के सन्देह को दूर करने के लिए अपने पैर के अंगूठे के 
द्वारा उस महान गिरिराज को कम्पित कर दिया था । इससे प्रभावित 
हो इन्द्र ने वर्धभान तीर्थकर का नाम 'वीर' रखा था। आचार्य 
प्रभाचन्द्र ने ब॒हत्प्रतिक्रमण की टीका में उपरोक्त कथन इन शब्दों में 
स्पष्ट किया है--““जन्माभिषेक च लघुशरीर-दशनादाशं कितव॒त्तेरिद्वस्य 
स्वसामथ्यं ख्यापनार्थ पादांग॒ष्ठेन मेरुसंचालनादिद्रेण 'बीर' इति नाम 
कृतत (प० ६६--प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी ) । 

वर्धमान चरित्र में उक्त प्रसड्भ का इस प्रकार निरूपण किया 
गया है-- 
तस्मिन्‌_ तदा क्षुतति कंपित-शलराज धोणान्रविप्सलिलात्पुथकप्यः खम्‌ । 
इन्द्रादयस्तुणमिवेब परे निपेतुः वीय॑ निसगंज संनतसमहों जिनानां ॥१७--८२॥॥ 

जिस समय इन्द्र ने बाल-जिनन्द्र का प्रभिषेक किया, उस 
समय नासिका में जल के प्रवेश होने से उन बाल-जिनेन्द्र को छींक 
भ्रा गई । उससे मेरु पर्वत कम्पित हो गया श्रौर इन्द्र श्रादिक तुण के 
समान सहसा मिर पड़े । जिनेश्वर के स्वाभाविक अ्रपरिमित बल है । 

यह प्रभाव देखकर इन्द्र न प्रभुका नाम वीर रखाथा। 
पश्नपुराण का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है-- 

यादांगुष्ठेन यो सेहमनाथासेन कंपयत्‌ । 
लेभे नाम महावीर इति नाकालयाधिपात्‌ ॥२--७६॥। 

भगवान वर्धमान प्रभु ने बिना परिश्रम के पेर के भ्रंगुष्ठ के 
द्वारा मेरु को कम्पित कर दिया था, इसलिए देवेन्द्र नें उनका नाम 
महावीर रखा था । यथाथ में तीन लोक में जिन भगवान की साम्थ्यं 
के समाव दूसरे की शक्ति नहीं होती है । मेद् शिख्वर पर किया गया 


उनका महाभिषेक भगवान जिनेन्द्र की बाल्य अ्रवस्था में भी अ्रपार 
सामथ्यं को स्पष्ट करता है। 


सुमेर की धवलरूपता 
क्षीर सागर को विपुल जलराशि से व्याप्त सुमेरु पर्वत 
रत्नपिजर के स्थान में धवलगिरि की तरह दिखाई पड़ता था । हरिवंश- 
पुराण में कहा है-- 
दृष्ट:ः सुरगणयं: प्राग मंदरो रत्नपिजरः । 
स॒ एवं क्षीरप्रौषधंवलीकृतबिग्र हः ॥॥८--१६८॥। 
ग्रभिषक की लोकोत्तरता 
जिनेद्धदेव के लोकोत्तर अभिषेक के विषय में आाचाये 
लिखते हें--- 
स्नातासनमभून्सेद: स्नानवारि-पयोम्बुधे: । 
सस्‍्नानसंपादका देवाः स्नानसोदगू जिनस्य तत्‌ ॥८--१७०॥। 
उनके स्नान का स्थल सुमेरु पंत था । क्षीर सागर का जल 
स्नान का पानी था । स्नान कराने वाले देवगण थे ।. जिन भगवान का 
स्नान इस प्रकार लोकोत्तर था । महापुराणमें कहा है कि शुद्ध जला- 
भिषेक के परचात्‌ विधि-विधान के ज्ञाता इन्द्र ने सुगन्धित जल से 
भगवान का अ्रभिषेक किया था । इसके परचात्‌ क्‍या हुआ ? इस पर 
प्रकाश डालते हुए महाप्‌ राणकार कहते हें-- 
कृत्वा गंधोदकरित्यं भ्रभिषेक सुरोत्तमाः। 
जगतां शातये शांति घोषयामासमुच्चकं:ः ॥॥१३--१६७॥॥ 
इस प्रकार गंधोदक से भगवान का अभिषेक करने के 
उपरान्त इन्द्रों नें जगत की शन्ति के लिए उच्च स्वर से शान्ति-मन्त्र 
का पाठ किया । 
गंधोदक की पृज्यता 
भगवान के अभिषेक के गंधोदक को मुनिजन भी आदर की 
दृष्टि से देखते हें । कहा भी हैं--- 
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भाननीया मुनोख्ाणां जगतामंकपावनी । 
साथ्याद गंधाम्बुधारास्मान्‌ या सस व्योभापगायते ॥१३--१६५।। 
जो श्रेष्ठ मुनियों द्वारा आ्रादरणीय है, जो जगत्‌ को पवित्र 
करने वाले पदार्थों में अभ्रद्वेितीय है और जो आकाशगड़ा के समान 
शोभायमान है, ऐसी वह सुगन्धित जल की धारा हम सबको रक्षा 
करे । 
इस प्रसद्भ में कन्नड़ भाषा के महाकवि रत्नाकर का यह 
कथन स्मरण योग्य है---“हे रत्नाकराधीश्वर ! देवेन्द्र श्रापकी सेवा में 
भ्रपना ऐरावत अपंण कर गौरव को प्राप्त करता है। वह अपनी 
इन्द्राणी से आपका ग्रुणगान कराता है। आपके अभिषेक के लिए 
देवताओं की सेना के साथ भक्तिपू्वक सेवा करता है । श्रद्धापृर्वंक 
छत्र धारण करता है, नृत्य करता है, पालकी उठाता है। जब इन्द्र 
की ऐसी मार्देवभावपूर्ण परणति है, तब क्षुद्र मानव का अहंकार धारण 
करना कहाँ तक उचित है ? (रत्नाकरशतक पद्म ८१) 


बालरूप भगवान के पअ्रलंकार 

श्रेष्ठ रीति से त्रिलोकचूड़ामणि जिनेन्द्र का जन्माभिषेक होने 
के पश्चात्‌ इन्द्राणी ने बाल जिनेन्द्र को विविध आभूषणों तथा 
वस्त्रादि से समलंकृत किया । भरत तथा ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों 
के उपभोग में आने वाले रत्नमय आभूषण सौधम तथा ईशान स्वर 
में विद्यमान रत्नमय सींकों में लटकते हुए उत्तम रत्नमय करंडकों 
भ्र्थात्‌ पिटारों में रहते हें । तिलोयपण्णत्ति में इन पिटारों के विषय में 
लिखा है--“सक्कादि-पूजणिज्जा” भ्रर्थात्‌ ये इन्द्रादि के द्वारा पूजनीय 
हैं; 'अणादिणिहणा' श्रर्थात्‌ भ्रनादि निधन है तथा “'महारम्मा' महान्‌ 
रमणीय हैँ। (अध्याय ८, गाथा ४०३, पृ० ८५३६, भाग दूसरा) 

ये रत्नमय पिटारे वज्ञमय द्वादशधारा युक्त मानस्तम्भों में 
पाए जाते हें। त्रिलोकसार में भी कहा है--“सौधमंद्विक तौ 
मानस्तंभौ भरतरावततीर्थंकरप्रतिबद्धों स्याताम्‌ ।” सानत्कुसार 


तोथ कर [ ३५ 


माहेन्द्र स्वर्ग के मानस्तम्भों में पूर्वापर विदेह के तीर्थंकरों के भूषण 
रहते हैं । (त्रिलोकसार गाथा ५२१, ५२२) 


प्रभु का जन्मपुरी में श्रागमन 
सुन्दर वस्त्राभूषणों से प्रभु को समलंकृत कर सुरराज ने 
अपने अंत:करण के उज्ज्वल भावों को श्रेष्ठ स्तुति के रूप में व्यक्त 
किया । पदचात्‌ वैभव सहित वे देव-देवेन्द्र ऐरावत गज पर प्रभु को 
विराजमानकर भ्रयोध्यापुरी आए । इन्द्र ने महाराज नाभिराज के 
सवंतोभद्र महाप्रासाद में प्रवेशकर श्रीगृह के आ्राँगन में भगवान को 
सिहासन पर विराजमान किया । उस समय क्या हुआ, यह महा- 
पुराणकार के रब्दों में ध्यान देने योग्य है-- द 
नाभिराजः समुद्िन्नपुलक गात्रम॒द्हन्‌ । 
प्रीतिविस्फारिताक्षरतं ददह्ो प्रियदशनम्‌ ।॥७४॥।। 
मायानिद्रामपाकृत्य देवी शच्या प्रबोधिता । 
देवामि: समसंक्षिप्ट प्रहुप्टा ज्गतां पतिम्‌॥१४--७५॥ 
महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भगवान को प्रेम से 
विस्तृत नेत्र करके रोमाञचयक्त शरीर होकर देखने लगे । 
माया निद्रा को द्रकर इन्द्राणी के द्वारा प्रबोध को प्राप्त 


जिन जननी ने अत्यन्त आनन्दित हो देवियों के साथ भगवान का 
दर्शन किया । 


माता-पिता का वर्रानतीत श्रानन्द 

गर्भ में प्रभ के श्रागमन के छह माह पूव से ही रत्नों की 
वर्षा द्वारा भगवान के जन्म की सूचना पाए हुए माता-पिता को इस 
समय प्रभ का दशेन कर जो कल्पनातीत सुख प्राप्त हुआ, वह कौन 
बता सकता है ? तीर्थंकर के जन्म से जब जगत भर के जीबों को 
भ्रपार आनन्द प्राप्त हुआ, तब उनके ही माता-पिता के आनन्द की 
सीमा बतान की कौन धृष्टता करेगा ? 
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धर्मशर्माम्यूदय में लिखा है-- 
उत्संगमारोप्य तमंगज नृपः परिष्वजन्मीलितलोचनो बभो। 
झ्रंतविनिक्षिप्य सुख वुर्ग हे कपाटयो: संघटयश्चिव हयम्‌ ॥६--११॥ 

पिता ने अपने अज्भ से उत्पन्न अद्भज भ्रर्थात्‌ पृत्र को गोद 
में लिया तथा आलिड्रन किया । उस समय उनके दोनों नेत्र बन्द हो 
गए थे । 
शंका 

इन्द्र ने जब प्रभु का प्रथम बार दशन किया था, तब वह तो 
सहस्त्र नेत्रधारी बना था, किन्तु यहाँ त्रिलोकीनाथ के पिता ने मनृष्य 
को सहज प्राप्त चक्षुयगल का उपयोग न ले उनको भी क्‍यों बन्द कर 
लिया था ! 

इस शंका के समाधान हेतु महाकवि के उक्त पद्म का उत्तराध 
ध्यान देने योग्य हे । कवि का कथन है कि---“पिता ने भगवान के 
द्शनजनित सुख को शरीर रूपी भवन के भीतर रखकर नेत्ररूपी कपाट- 
युगल को बन्द कर लिया, जिससे वह हष बाहर न चला जाय ।” 
कितनी मध्‌र तथा आनन्ददायी उत्प्रेक्षा है ? 

एक नरभव धारण करने के परचात शीघ्र ही सिद्ध भगवान 
बनकर भगवान के साथ में सिद्धालय में निवास करने के सोभाग्य वाले 
इन्द्र की भक्ति, विवेक तथा प्रवीणता परम प्रशंसनीय थी । सुविज्ञ 
सूरराज ने जिनराज के माता-पिता का भी समुचित समादर किया । 
महापुराणकार लिखते हँ-- 


साता-पिता की पूजा का भाव 
ततस्‍्तो जगतां प्‌ज्यो पुजयामास बासवः। 
विचित्रभु वर्ण: छग्मि: झ्रंशुकं४च महाघंक: ।। १४--७८।। 
इसके अनन्तर सुरराज ने महामूल्य तथा आ्राइचयंकारी 
आरभूषणों, मालाओ्ों तथा बस्त्रों से जगत्‌-पूज्य जिनेन्द्र के माता- 
पिता की पूजा की । 


ने 
से 
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यहाँ भगवान के माता-पिता के सनन्‍्मान कार्य के लिए इलोक 
म 'पूजा' का वाचक “'पूजयामास' शब्द श्राया है। इसके प्रकाश में पूजा 
के प्रकरण में उत्पन्न अनेक विवाद सहज हीं शांत हो जाते हैं । पूजा 
का अर्थ है सन्‍मान करना । पूज्य की पात्रता आदि को ध्यान में 
रखकर यथायोग्य पूजा करना पूजक की विवेकमयी दृष्टि पर आाश्चित 
है । वीतराग भगवान की पूजा तथा भ्रन्य की पूजा में पूजा शब्द के 
प्रयोग की अपेक्षा समानता होते हुए भी उसके स्वरूप तथा लक्ष्य में 
ग्रन्तर है । प्रस्तुत प्रसड्भ में जिनेन्द्र देव की पूजा, आराधना का लक्ष्य 
संसार-सताप का क्षय करना है। जिनेन्द्र जनक-जननी की पूजा 
शिष्टाचार तथा भद्गतापूर्ण व्यवहार है । पृत्र की पूजा करके पिता- 
माता की उपेक्षा करना इन्द्र जेसी विवेकीआत्मा के लियें भ्रक्षम्य 
झ्रशोभन बात होगी । पूजा शब्द को सुनने मात्र से घबड़ाना नहीं 
चाहिये । अर्थ पर दृष्टि रखना विवेकी का कतंव्य है । 


इन्द्र द्वारा स्तुति 
महाप्राण के डाब्दों में इंद्र ने महाराज नाभिराज की 
स्तृति में कहा-- 
भो नाभि राज सत्य त्वं उदयाद्रिमहोदय: । 
देवी प्राच्येब यज्ज्योतिः युप्मत्त: परमुद्ब॒भो ।।८१॥। 
हे नाभिराज ! वास्तव में श्राप ऐश्वयंशाली उदयाचल हें 
प्रौर रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है, क्योंकि जिनेन्द्र सूत-स्वरूप-ज्योति 
आपसे ही उत्पन्न हुई है। 
देवधिष्ण्यसियागारस्‌ इदमाराध्यमश वाम्‌। 
पृज्यो युवां च नः शइवत्‌ पितरो जगतां पित॒: ।।पर्व १४--८२॥। 
ग्राज झापका भवन हमारे लिए जिनेन्द्र-मन्दिर सदृश 
पूज्य है (साक्षात्‌ बाल-जिनेन्द्र उस भवन में प्रत्यक्ष नयनगोचर हो 
रहे हैं) । श्राप जगत्‌ के पिता भगवान के भी माता-पिता हैं, श्रतएव 
हमारे लिए सदा पूज्य हें । 
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इन्द्र नें भगवान के जन्म महोत्सव का जो सजीव वर्णन 
किया, उसे सुनकर माता-पिता को भ्रत्यन्त हुए हुआ । 


पिता सेरु पर क्‍यों नहीं गए ? 

इस प्रसद्भ में यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, कि बुद्धि- 
मान इन्द्र ने मेरु पवत पर प्रभु को वैभवपूर्वक ले जाते समय भगवान 
के पिता को ले जाने के कार्य में क्‍यों प्रमाद किया ? उस महोत्सव को 
प्रत्यक्ष देखकर पिता को कितना आनन्द होता ! माता ने पृत्र को 
उत्पन्न किया है। भगवान के अश्रतुल बल था, इससे उनको मेरु पर ले 
जाना ठीक था, किन्तु माता की शरीर स्थिति ऐसी नहीं होगी, जो 
उनको मेरू की यात्रा कराई जाय । यह कठिनता पिता के विषय में 
उत्पन्न नहीं होती । भगवान के पिता का संहनन भी श्रेष्ठ था । 
कर्मभूमि सम्बन्धी स्त्री होने से माता के व>वृषभ नाराच, वज्ज नाराच 
तथा नाराच संहनन त्रय का अभाव था, “अ्न्तिमतिय-संहडणस्सुदओो 
पुण कम्मभूमिमहिलाणं । झादिमतिगसंहणणं णत्थित्ति जिर्णहि- 
णिहिट्ठ” (कर्मकांड गोम्मटसार, ३२) ; भ्रतएव जन्मोत्सव में भगवान 
के पिता को नहीं ले जाने का क्‍या रहस्य है ? 


समाधान 

इस समस्या का समाधान विचारते समय यह प्रति-प्रश्न 
उठता है, कि यदि भगवान के पिता को मेरुगिरि पर ले गए होते तो 
क्या परिणाम निकलता ? भगवान के पिता भगवान की अ्रपार 
'सामथ्यं को मोहवश पूर्ण रीति से नहीं सोच सकते थे । तत्काल उत्पन्न 
बालक को लाख योजन उन्नत पर्वत के शिखर पर विराजमान करके 
एक हजार आठ विशाल सुवर्ण कलझशों से उनका अ्रभिषेक होना कौन 
पिता पसन्द करेगा ? ममतामय पिता का हृदय अनिष्ट की आ्राशंका- 
बश या तो अभिषेक करने में विघ्नरूप बनता भ्रथवा उनकी ऐसी 
झोचनीय प्रवस्था सम्भव थी, जो इस झ्रानन्द सिध्र में निमग्न समस्त 
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विश्व के मध्य अद्भुत होती । सारा संसार तो जन्मोत्सव से सुखी 
हो रहा है भ्लौर उसी समय भगवान के पिता की मानसिक दशा भयंकर 
चिन्ता, मनोव्यथा से परिपूर्ण हो यह स्थिति अ्रद्धत होती । प्रभु के 
ऊन्मोत्सव में निमग्स सभी थे । कौन उस आनंद की बेला में पिता 
को बैठकर उनको समझाते रहता तथा उनकी योग्य रीति से रक्षा 
करता ? ऐसी अ्रनेक विकट परिस्थितियों की कल्पना का भी उदय 
न हो, इसीलिए प्रतीत होता है विवेकमूर्ति इन्द्र ने सुमेरु के शीश पर 
पिता को ले जाने की आपत्ति स्वीकार नहीं की । यह भी संभव है कि 
भगवान के पिता के विषय में उक्त आशंका भ्रममूलक ही हो, फिर भी 
इन्द्र इस विषय में खतरा मोल लेने को तेयार नहीं था । जैसे जिन- 
जननी को पत्र वियोग की व्यथा का अ्रनुभव न हो, इसलिए माता को 
मायामयी बालक सौंपकर सुरराज ने सामयिक कुशलता का काय्ये किया 
था, ऐसी ही विचारकता इन्द्र ने पिता के विषय में प्रयुक्त की थी । 
ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त प्रश्न महत्वशन्य बन जाता है। 


जन्मपुरी में उत्सव 

सुमेरुगिरि पर तो असंख्य देवी देवताओ्रों ने जन्मोत्सव 
मनाया यह तो बड़ा सुन्दर कार्य हुआ, किन्तु प्रभु की जन्मपुरी में भी 
कोई उत्सव मनाया गया क्‍या ? इसके समाधान में आचाये जिनसेन 
स्वामी लिखते हूँ, “इन्द्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालूम 
कर माता-पिता दोनों ही श्रानंद और प्राश्चर्य की अंतिम सीमा पर 
आ्रारुढ़ हुए । उन्होंने इन्द्र से परामशंकर बड़ी विभूति पूर्वक पुरवा- 
सियों के साथ जन्मोत्सव किया था। सारे संसार को आनन्दित 
करने वाला यह महोत्सव जेसा मेरु पंत पर हुआ था, वेसा हो 
अ्न्त:पर सहित इस भ्रयोध्यापुरी में हुआ । उन नगर वासियों 
का आनन्द देखकर अ्रपने श्रानंद को प्रकाशित करते हुए इन्द्रने 
झ्रानन्द नामक नाटक करने में अपना मन लगाया ।” उस समय 
इन्द्र ने जो नृत्य किया था, वह श्रपूर्व था। आचाय कहते हें, “उस 
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समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहें थे। तीनों लोकों में फैली हुई 
कुलाचलों सहित पृथ्वी ही उसकी रंगभूमि थी। स्वयं इन्द्र प्रधान 
नृत्य करने वाला था । महाराज नाभिराज आदि उत्तम पुरुष उस 
नृत्य के दशक थे। जगदुगुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य थे । 
धमं, श्रथ तथा काम इन तीन पृरुषार्थों की सिद्धि तथा परम झानंदमय 
मोक्ष ही उसका फल था। कहा भी है-- 


प्रेक्षका नाभि राजाशाः समार/(ध्यो जगदगुरु:। 
फल त्रिवर्गंसंभूतिः परमानंद एवं च ॥|१४--१०२॥। 


इन्द्र ही नटराज है 

भक्ति के रस में निम्न होकर जब इन्द्र ने तांडव नृत्य 
किया, उस समय की शोभा तथा श्रानंद अ्रवर्णनीय थे । जिस समय 
वह इन्द्र विक्रिया से हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 
समय पृथ्वी उसके पेरों के रखने से कंपित होने लगी थी, कुलाचल 
चंचल हो उठे थे, समुद्र भी मानो आनंद से शब्द करता हुआ 
नृत्य करने लगा था । नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणभर में एक तथा 
क्षण भर में श्रनेक हो जाता था । क्षणभर में सब जगह व्याप्त हो 
जाता था, क्षणमात्र में छोटासा रह जाता था; इत्यादि रूप से विक्रिया 
की सामथ्यं से उसने ऐसा नृत्य किया मानो इन्द्र ने इन्द्रजाल का ही 
प्रयोग किया हो । 


/इन्त्रजालमिवेन्द्रेण प्रयुक्तमभवत्‌ तवा” ॥॥१४--१३१॥। 


भारतीय शिल्पकला में नृत्य के विषय में नटराज की श्रेष्ठ 
कलामय मूर्तियाँ उपलब्ध होती हें । सर्व श्रेष्ठ मूर्ति तंजौर के 
बृहदीशवर नामक हिन्दूमंदिर में हें । प्रतीत होता है कि भगवान 
के जन्म महोत्सव पर अ्रलौकिक नृत्य करने वाला इन्द्र ही नटराज के 
रूप में पूज्यता को प्राप्त हो गया है । 


१ भारतीय मूर्तिकला पृष्ठ १४६, नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
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भगवान की अनुपम भक्ति कर इन्द्र ने भगवान की सेवा 
के लिए उनके अनुरूप देवों तथा देवियों को नियुक्त कर स्व की 
ओर प्रस्थान किया । 


भगवान के जीवन की लोकोत्तरता 
जिस प्रकार चन्द्रमा क्रमशः विकास को प्राप्त होता है, 

उसी भगवान शिशु-सुलभ मधुरताश्रों क॑ द्वारा सबको सुख पहुँचाते 
हुए धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे । उनका विकास लोकोत्तर होते 
हुए भी पूर्णतया स्वाभाविक था । उनमें जन्म सम्बन्धी दस बातें थीं, 
जिनको जन्मातिशय कहते हें । नन्दीश्वर भक्ति में पूज्यपाद ग्राचा्य 
उनकी इस प्रकार परिगणना करते हें-- 

नित्य निःह्वेदत्यं निर्मेलता क्षीर-बोर-रुघिरत्त॑ च। 

स्वाद्याकृति-संहनने सौरूप्यं सौरभ च सं,लक्ष्यम्‌ ।॥३८।॥। 

झप्रमितवीयंता च प्रियहितवादित्व-मग्यदमितगुणरय । 

प्रथिता दशसंल्याताः स्वतिशयधर्मा: स्वयंभुवो देंहरय ।३६।। 


स्वयंभू भगवान के शरीर में नित्य नि:स्वेदता अ्र्थात्‌ पसीना- 
रहितपना था । मल-मृत्र का भ्रभाव था । क्षीर के समान गौरवर्ण युक्त 
रुधिर था। उनका संहनन वज्ञवृषभ नाराच था। समचतुरस्र 
संस्थान भ्रर्थात्‌ सुन्दर और सुव्यवस्थित अज्भोपाड्रों की रचना थी। 
अ्रत्यन्त सुन्दर रूप था । शरीर सुगन्ध सम्पन्न था । उसमें एक हजार 
ग्राठ शुभ लक्षण थे, अतुल बल था । वे प्रिय तथा हितकारी बाणी 
बोलते थे । 

तिलोयपण्णत्ति में लिखा है--“एदं तित्थयराणं जम्मग्गह- 
णादि उप्पण्णं” (भाग १, गाथा ८5६६-८६८५, भश्रध्याय ४) । ये 


०. 


दद्य स्वाभाविक अतिशय तीर्थंकर के जन्म ग्रहण से ही उत्पन्न होते हैं । 


लोकोत्त रता का रहस्य 
यह शंका की जा सकती है, कि तीर्थंकर को अलोकिक 
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महापुरुष मानकर उनमें श्रसाधारण बातों को स्वीकारं करने के स्थान 
में विविध मत-प्रवर्तकों के समान उनकी समस्त बातों की मान्यता 
तीर्थंकर के जीवन को पूर्ण स्वाभाविक रूपता प्रदान करती । चमत्त्कारों 
का स्वाभाविकता के साथ सामंजस्य नहीं बैठता । 


इस आशंका के समाधान हेतु हमारी दृष्टि कार्य-कारण 
भाव के विश्वमान्य तकंसद्भुत सिद्धान्त की ओर जाना चाहिये । 
सुविकासपूर्ण स्थिति में तीर्थंकर रूप मनोज्ञ वृक्ष को देखकर जिनको 
प्राइचय होता है, वे गम्भीरता पूर्वक यह भी विचार करें, कि इस वृक्ष 
के बीज-वपन के पूर्व से कितनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम, विवेक और उद्योग 
का उपयोग किया गया है ? किस-किस प्रकार की श्रेष्ठ सामग्री जुटाई 
गई ? तब वह आदइचयें श्राइचयंस्वरूप रहते हुए भी स्वाभाविकता 
समलंकृत प्रतीत होने लगता है। तीर्थंकर बनानेवाली अनेक भवों 
की अ्रदुभुत तपः साधना, ज्ञानाराधना तथा स्वावलम्बनपूर्ण समस्त 
जीवनी पर गम्भीर दृष्टि डालने से भ्रनेक प्रकार की शंकाओों का जाल 
उसी प्रकार द्र हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणमालिका के 
द्वारा भ्रन्धकार का विनाश हो जाता है । 


जन-साधारण सदृश दुबंलताओ्रों तथा असमर्थताओों का 
केन्द्र तीथंकर को भी होना चाहिये, यह कामना उसी प्रकार विनोद 
तथा परिहास प्रवर्धक है, जैसे नक्षत्र मालिकाश्रों में अल्प दीप्ति तथा 
प्रकाश को देख यह इच्छा करना कि इसी प्रकार सूर्य की दोप्ति तथा 
प्रकाश होना चाहिये । श्रेष्ठ साधना के द्वारा जिस प्रकार के श्रेष्ठ 
फ़लों की उपलब्धियाँ होती हैं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन तीर्थंकर भगवान 
के जीवन में सभी जीवों को हुआ करता है । इस विषय की यथार्थता 
को हृदयद्भम करने के लिए समीक्षक का ध्यान तीर्थंकरत्व के लिए 
बीज स्वरूप षोडश भावनाओं की ओर जाना उचित है। कारण 
रूप भावनाओं की एक रूपता रहने से कार्यरूप में विकसित तीर्थंकर 
स्वरूप विशाल वृक्ष भी समानता समलंकृत होता है । 
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तोर्थंकरों में समानता का कारण 

इस प्रकाश में यह झ्राशंका भी दूर हो जाती है कि सभी 
तीथैकर समान रूप के क्‍यों होते हें ? एक आदमी का रूप-रज्र, 
ढड्भ दूसरे से नहीं मिलता, किन्तु एक तीर्थंकर दूसरे से भ्रसमान नहीं 
दिववते, क्‍योंकि उत्कृष्ट साधना के द्वारा जिनश्रेष्ठ परमाणश्रों द्वारा 
एक तीर्थंकर का शरीर-निर्माण होता है, वे ही साधन भ्रन्य तीर्थंकर 
को भी सम्‌पलब्ध होते हें । तीर्थंकर भगवान के जीवन के अन्त: बाह्य 
सौन्दय का चमत्कार यथार्थ में भगवती ग्रहिसा तथा सत्य की समाराधना 
का ही अदभुत परिणाम है। 


जिन सन्‍्तों या धर्म संस्थापकों का वर्तमान तथा अ्रतीत 
जीवन हिसामयी भावनाओं तथा प्रवृत्तियों पर अवस्थित रहता है, 
उनका रूप-रज्भ, ढद्भ श्रादि उनकी श्रांतरिक स्थिति के भ्रनुरूप होता 
है। जीववध करते हुए भी जिनके मुख से संकोच रहित 
विश्वप्रेम की वाणी जगत्‌ को सुनाई जाती है, उनके समीप अहिसा 
का सौन्दयय कंसे ग्रानन्द और भ्रभ्यूदयों की वर्षा करेगा ? खोजा वर्गं 
के स्व० आगाखान कहते थे--“शराब का मेरे मुख से सम्पर्क 
होते ही मेरे प्रभाववश जल रूप में परिवर्तन हो जाता है ।” एक जापानी 
प्रोफेसर ने सन्‌ १९५६ में हमसे जापान में कहा था, “शराब और पानी 
में कोई भ्रंतर नहीं है । मुखद्वार से भीतर जाकर पानी भी उसी तत्व- 
रूप में परिवर्तित होता है, जिस रूप में शराब रहती है ।” पद्चिम 
का विख्यात दाशनिक सुकरात सदृश विचारक व्यक्ति भी अहिसा 
के अंतस्तत्व को हृदयंगम न कर विषपान द्वारा प्राण परित्याग के 
पूरब अपने स्नेही क्रिटो. ((7700) से कहता है, कि मेरी एक अंतिम 
इच्छा तुम्हें पूर्ण करना है, “7 096 8 ०0०८ 0 28806एंप5” 
मुझे एसक्लिपियस देवता के यहाँ एक मुर्गा भेट करना था, अत: यह 
बलिदान का काम तुम पूरा कर देना। इस प्रकार दुनियाँ 
में प्रसिद्धि प्राप्त बड़े-बड़े धर्म तथा सांस्कृतिक प्रमुख लोगों की 
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कथा है। उन लोगों के जीवन पर उनके धामिक साहित्य का 
प्रभाव है, जिसमें जीववध करते हुए भी उज्ज्वल जीवन निर्माण में 
बाधा नहीं श्राती । द 


कोयले के घिसने से जसे धवलता की वृद्धि नहीं होती, उसी 
प्रकार हिसा को विविध कल्पनामयी ग्राभूषणों से अ्रलंकृत करने पर 
भी द्‌ :ख, दरिद्वता, सन्‍्ताप ग्रादि की बाढ़ को नहीं रोका जा सकता। 
भगवान जिनेन्द्र का श्रेष्ठ अहिसामय जीवन ऐसी विशेषताओं का कंन्द्र 
बनता है, जिसका अन्यत्र दर्शन होना अ्रसम्भव है। इन शब्दों के 
प्रकाश में तीर्थंकर के जन्म सम्बन्धी पूर्वोक्त अ्तिशय कवि कल्पना 
प्रसूत अ्तिशयालंकार न होकर वास्तविक विशेषताएँ प्रतीत होंगे । 
अहिसा की सच्ची स्वणंम्‌द्रा समपंण करने पर प्रकृति देवी लोकोत्तर 
सामग्री दान द्वारा जीवन को समलंकृत करती है । इसमें क्या आदइचये 
की बात है? 


अ्रतिशय काल्पनिक नहीं हैं 

कुछ लोग लोकरुचि को परितृप्त करने के हेतु तीर्थंकर 
भगवान के जीवन की श्रपूर्वताओं को पौराणिक कल्पना कहकर उनको 
दूसरों के समान सामान्य रूपता प्रदान करते हें । श्रपूर्वताओं को 
बदलकर श्रपूर्णताश्रों को स्थानापन्न बनाना ऐसा ही अनुचित काये 
है, जैसे सर्वाज्भ सुन्दर व्यक्ति के हाथ, पांव तोड़कर तथा श्रांस फोड़कर 
उसे विकृत बनाना है। जिन्हें श्रात्मकल्याण इष्ट है, वे भव्यजन 
बीतराग वाणी पर पूर्ण तथा भ्रविचलित श्रद्धा धारण करते हैं । 


परीक्षा-प्रधानियों के परमाराध्य देवागमस्तोत्र के रचयिता 
महान ताकिक आचाये समंतभद्र भी भगवान के अतिशयों को परमार्थ- 
सत्य स्वीकार करते हुए तथा भ्रपने बृहत्स्वयंभूस्तोत्र में उनका उल्लेख 
करते हुए प्रभु का स्तवन करते हें । मुनिसुन्नतनाथ तीर्थंकर के स्तवन 
में बे भगवान के रुधिर को शुक्ल वर्ण का स्वीकार करते हुए उनके 
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दरीर को मल रहित कहते हें। भगवान पअ्ररनाथ के स्तवन में 
वे इंद्र के हजार नेत्र बनाने की पौराणिक कथनी को प्रमाण मानकर 
उसका उल्लेख करते हें; किन्तु आज के अल्प अभ्यासी कोई-कोई 
व्यक्ति इन बातों पर अविश्वास व्यक्त करने में स्वयं को ऐसा कृतार्थ 
अन्‌ भव करते हैं, जेसे कृपमंडक समुद्र के सदभाव को मिथ्या बताता 
हुआ छोटे से जलाशय को ही सम॒द्र मानता है तथा अपने को ही 
सत्यज्ञानी अनुभव करता है। क्‌पमंडक की दृष्टि से सर्वज्ञ प्रणीत 
जिनवाणी का रसपान संभव नहीं हैं । इसके लिए व्यापक तथा गंभोर 
दृष्टि आवश्यक है। समीक्षक परुषार्थी परिश्रम के द्वारा आगम 
के रहस्य को भली प्रकार जान सकता है । 

सवज्ञ वाणी में असत्यका लेश भी नहीं है । परीक्ष। की योग्यता 
के बिना जो परीक्षक बनने का अभिनय करते हैं, उनको दुर्गति होती 
है और सत्य की उपलब्धि भी नहीं होती । “भगवान का शरीर पसीना 
रहित है । मलमूत्र रहित है । आहार होते हुए भी नीहार नहीं है, 
इस आागम वाक्य के पीछे यह वैज्ञानिक सत्य निहित है, कि तीर्थंकर 
आ्रादि विशिष्ट आत्माओं की जठराग्नि इस जाति की होती है कि उसमें 
डाली गई वस्तू रस, रुधिर आदि रूप परिणत हो जाती है। ऐसा 
तत्व उसमें नहीं बचता है, जो व्यर्थ होने के कारण मल, मूत्र आदि 
रूप से निकाल दिया जाय । 

यह बात भी ध्यान देंने योग्य है कि जब जठराग्नि मन्द होती है 
तब मनृष्य के द्वारा गृहीत वस्तु से सार तत्व शरीर को नहीं प्राप्त होता 
है और प्राय: खाई गई सामग्री बाहर निकाल दी जाती है । इससे खूब 
खाते हुए भी व्यक्ति क्षीण होता जाता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति 
उक्त महान पुरुषों की होती है । शरीर में प्राप्त समस्त सामग्री का 
रुधिरादि रूप में परिणमन हो जाता है । 


इवेत रक्‍त का रहस्य 


भगवान के दरीर में इ्बेत रूप धारण करने वाला रुधिर 
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होता है। इस विषय में यह बात गंभीरता पू्वंक विचारणीय 
है कि श्रपने पृत्र के लिये स्नेह से क्षण भर में माता के स्तन में दुग्ध 
भ्रा जाता है। माता रुक्‍्मणी ने प्रद्मम्न को देखा ही था 
कि उसके हृदय में नैसगिक स्नेह भाव उत्पन्न होने से स्तनों में 
दरध भरा गया था । इस शारीरिक तथा मनोवेज्ञानिक व्यवस्था को 
ध्यान में रखने से यह बात भ्रनुमान करना सम्यक्‌ प्रतीत होता है कि 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के रोम-रोम में समस्त जीबों के प्रति सच्ची करुणा, 
दया तथा प्रेम के बीज परिप्‌र्ण हें । तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते 
समय दरशेन-विशुद्धि भावना भाई गई थी । दूसरे शब्दों में उसका 
यह रहस्य है कि भगवान्‌ ने विश्वप्रेम के वृक्ष का बीज बोया था, जो 
वृद्धि को प्राप्त हुआ है और केवलज्ञान काल में अपने फल द्वारा समस्त 
जगत्‌ को सुख तथा शांति प्रदान करेगा । एकंन्द्रिय वनस्पति तक 
प्रभु के विश्वप्रेम की भावना रूप जल से लाभ प्राप्त करेगी । इसी से 
केवलज्ञान की उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बातों में कहा है, कि सो योजन 
की पृथ्वी धान्यादि से हरी-भरी हो जाती है । 


भगवान्‌ का हृदय संपूर्ण जीवों को सुख देने के लिए जननी 
के तुल्य है। समंतभद्व स्वामी ने भगवान्‌ सृपारवेनाथ के स्तबन में 
उन्हें 'मातेव बालस्य हितानुशास्ता' बालक के लिए कल्याणकारी 
अनुशासनदात्री माता के समान होने कारण मातृ-तुल्य कहा है। 
प्राणी मात्र के दुःख दूर करने की भावना तथा उसके योग्य सामथ््यं 
और साधन सामग्री समन्वित मातृचेतस्क जिनेन्द्र के शरीर में रुधिर 
का इवेतवर्ण यूक्‍्त होना तीर्थंकर की उत्कृष्ट कारुणिक वृत्ति तथा 
महत्ता का परिचायक प्रतीत होता है । 


शरीर सम्बन्धी विद्या में प्रवीण लोगों का कहना है, कि 
महान बृद्धिमान, सदाचारी, कुलीनतादि संपन्न व्यक्तियों के रक्त में 
रक्‍्तवर्णीय परमाण्‌ पुंज के स्थान में धवलवर्णीय परमाणु पुंज 
(५/४४/४ 80000 (०7%०४०७७) विशेष पाए जाते हूँ । भ्राज 
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के असदाचार प्रचुर युग का शरीर-शास्त्रज्ञ वर्तमान युग के हीना- 
चरण मानवों के रक्त को शोधकर उपरोक्त विचारपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
करता है। यदि यह कथन सत्य है, तो तीर्थंकर भगवान के शरीर 
के रुधिर की धवलता को स्थूल रूप से समझने में सहायता प्राप्त 


होती है। 


रक्‍त में विरक्‍तता 

एक बात और है; भगवान आरम्भ से ही सभो लोगों के 
प्रति आसक्ति रहित हें; अ्तएव विरक्त आत्मा का रक्त यदि वि रक्त 
अर्थात्‌ विगत रक्‍्तपना, लालिमा शून्यता संयुक्त हुआ, तो इसमें 
आइचये की कोई बात नहीं है। विरकक्‍्तों के श्राराध्य देव का देह 
सचमुच में वि रक्त परमाणुश्रों से ही निर्मित मानना पूर्ण संगत है । 
सरागी जगत्‌ के लोगों का शरीर विषयों में अ्नुरक्‍्त रहने से क्‍यों 
न रक्‍त वर्ण का होगा ? 

भगवान का रोम रोम विषयों से विरक्‍त था । इतना ही नहीं 
उनकी वाणी विरक्‍तता श्रर्थात्‌ वीतरागता का सदा सिहनाद करती 
थी । मौन स्थिति में उनके शरीर से ऐसे परमाणु बाहर जाते थे, 
जिससे उज्ज्वल ज्योति जागती थी, इसी अलौकिकता के कारण 
सौधमेन्द्र सदा प्रभु के चरणों का शरण ग्रहण करता था । 


भगवान के हृदय में, विचार में, जीवन में जैसी विरक्तता 
थी, वैसी ही उनके रुधिर में विरक्तता थी । इन्द्र भी चाहता था कि 
प्रभु की अंतः बाह्य विद्यमान विरक्‍्तता मुझे भी प्राप्त हो जाय । 
बसे देवों के शरीर में भी विरक्त पना है, किन्तु आंतरिक विरक्तपना 
के बिना बाह्य विरक्‍्तपना शव का शृगार मात्र हैं। औदारिक शरीर- 
धघारी होकर अंतः वाह्य विरक्तपना के धारक तीर्थंकर ही होते हें । 
सरागी शासन में इस विरक्तता की कल्पना नहीं हो सकती; यह बात तो 
वीतरागी शासन में ही बताई जा सकती है। वेभव-शून्य व्यक्ति वैभव 
के शिखर पर स्थित श्रेष्ठात्माओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। 
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भगवान में प्रारम्भ से ही विरक्‍्तता है, इसका भ्राधार यह 
है, कि वे जब माता के गर्भ में झाने के समय से लेकर आठ वर्ष की 
अवस्था के होते हे, तब वे सत्परुषों के योग्य देशसंयम को ग्रहण 
करते हूँ । उत्तरपुराण में लिखा है-- 
स्वायुराच्ष्टवर्षे+यः सर्वेषां परतो भवेत्‌ । 
उदिताष्टकषायाणां तीर्थेषां देशसंयसः ।।६--रे५ 
सब तीर्थंकरों के भ्रपनी आयु के आरंभ से आठ वर्ष के 
आगे से देशसंयम होता है, कारण उनके प्रत्यास्यानावरण तथा संज्वलन 
कषायें उदयावस्था को प्राप्त हें । यदि प्रत्याख्यानावरण कषाय का 
उदय न होता, तो वे महात्रती बन जाते । 
ततोस्य भोगवस्तनां साकल्येपि जितात्मनः । 
वृत्तिनियमितंकाभूदसंस्येयगुणनिर्ज रा ।६--३६॥।। 
यद्यपि इन जिनेन्द्र देव के भोग्य वस्तुझ्नों की परिपूर्णता थी, 
फिर भी वे जितेन्द्रिय थे । उनकी प्रवृत्ति नियमित रूप से ही होती थी, 
इससे उनके असंख्यातगुणी निर्जेरा होती थी । 


शुभ लक्षरण क्‍ 
लोकोत्तर त्याग, तपस्या तथा पवित्र मनोवृत्ति के फल स्वरूप 
भगवान का द्वरीर सर्व सुलक्षण संपन्न था । सामुद्रिक शास्त्र में एक 
हजार आठ लक्षणों का सद्भाव श्रेष्ठ झ्रात्मा को सूचित करता है । 
भगवान्‌ के शरीर में वे सभी चिन्ह थे। महापुराणकार कहते हें-- 
झभिराम॑ वपुभंतु: लक्षणरमिरुजिते: । 
ज्योतिभिरिव संछक्तं गगनप्रां।णं बभों।॥॥१५--४५॥। 
मनोहर तथा श्रेष्ठ लक्षणों से अलंकृत भगवान का शरीर 
ज्योतिषी देवों से व्याप्त आरकाश रूपी प्रांगण के समान प्रतीत होता था । 


उनके शरीर में शंख, चक्र, गदादि १०८ चिन्ह (लक्षण) तथा 
तिब,, मसूरिकादि नौसौ व्यंजन थे। झ्राज के भोगप्रचुर युग में 


तोर्थंकर [ ६६ 


लोकातिशायी प्ण्यैशाली नर रत्नों की उत्पत्ति न होने से श्रेष्ठ चिन्हों 
के दशन भी नहीं होते हैं । यदा कदा किन्हीं विशेष पृण्यशाली 
व्यक्तियों के कुछ थोड़े चिन्ह पाए जाते हें । तुलनात्मक दृष्टि से 
विविध महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा जाय तो यह ज्ञात होगा, कि 
एक हजार आठ लक्षणों से शोभायमान शरीर वाले तीर्थंकर जिनेंन्द्रदेव 
के सिवाय भ्रन्य व्यक्ति नहीं हें । 


तत्वार्थराजवातिक में आचाये अकलंकदेव ने लिखा है कि 
जिनवाणी के अंतर्भेद विद्यान॒ुवाद नामक दशम पूर्व में शरीर के शुभ- 
अशुभ चिन्हों का वर्णन किया गया है। भ्रष्टांगनिमित्त ज्ञान में 
अंतरिक्ष, भौम, ग्रंग, स्वर, स्वप्न, छिन्न, व्यंजन तथा लक्षण सम्बन्धी 
विद्या का समावेश है । धवला टीका से विदित हैँ कि इस निमित्त- 
विद्या में आचार धरसेन स्वामी प्रवीण थे। उनको “अ्रट्ठंग-महाणि- 
मित्त-पारएणं” भ्रष्टांग-निमित्त विद्या का पारगामी कहा है । 


आजकल कुछ लोग प्रमाद एवं अहंकारवश- व्यवस्थित रीति 
से जिनागम का भ्रम्यास न कर स्वयं एकाध पध्यात्मशास्त्र को कुछ 
देखकर अपने में लघु सर्वज्ञ की कल्पना करते हुए भ्रन्य शास्त्रों के अभ्यास 
को निम्सार समझते हें । अ्रविवेक तथा अविचार पर स्थित ऐसी 
धारणा उस समय स्वयं धराशायी हो जाती है, जब मुम॒क्ष यह देखता 
है कि महान आध्यात्मिक योगीजन भी लौकिक जीवन तथा वाह्य 
संसार से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रों में भी धरसेनाचार्य सदश् श्रेष्ठ 
ग्रात्मा अवबोध प्राप्त करते रहे हें । ज्ञान की विविध शाखाशों के सम्यक्‌ 
अ्रवबोध द्वारा मन में असत्‌ विकल्प नहीं उठते हें । एक ही वस्तु 
में मन थककर अन्यत्र उछलक्‌द मचाया करता है तथा राग, द्वेष, 
मोह रूप विकारी भावों को भ्रपनाता है । आगमोक्‍त विविध ज्ञानराशि 
के परिचय द्वारा आत्मा के विकार नष्ट होते हैं, ग्रहंकार दर होता 
है, तथा ज्ञांति का रस प्राप्त होता है । 
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अन्त कल्पना 

कोई व्यक्ति यह सोचते हें कि ग्ध्यात्मशास्त्र पढ़ने से ही 
कर्मो का क्षय होता है; भ्रन्य ग्रंथों के अभ्यास से बंध होता है । 

यह कल्पना असम्यक है । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि 
जिनागम के स्वाध्याय. से “असंखेज्ज-गुणसेडिकम्मणिज्जरणं ' 
असंख्यात गृणश्रेणी रूप कर्मों की निजेरा होती है । आ्रात्म तत्व का 
निरूपण करने वाला आत्मप्रवाद द्वादशांग वाणी के पृण्य भवन का 
प्रत्यन्त मनोज्ञ, पावन तथा प्रमुख स्तंभ है किन्तु उसके सिवाय भ्रन्य 
सामग्री भी महत्वपूर्ण तथा हितकारी है। उस समस्त आ्ञगम-सिधु 
का नाम द्वादशांगवाणी है । मानव शरीर में नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान 
है, किन्तु नेत्र ही समस्त शरीर नहीं है । श्रन्य अंगों के सद्भाव द्वारा 
जैसे नेत्र को गौरव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिनागम के विविध 
अंगों का सद्भाव भी गौरव संवर्धक है । 


कम तो अनात्म पदार्थ है। वह मोक्ष मार्ग में कंटक रूप हे । 
अ्तएव कम सम्बन्धी साहित्य मुमुक्षु के जीवन में कोई महत्व नहीं 
रखता । यह धारणा भ्रममूलक है। भेदविज्ञान ज्योति को प्राप्त 
करने के लिए जेसे स्व का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार स्व से भिन्न 
पर का भी बोध उपयोगी है । कर्म सम्बन्धी द्वादशांगवाणी का अंश 
जब षट्खण्डागम सूत्र रूप में निबद्ध हुआ, तब विशाल जन संघ ने 
महोत्सव मनाकर श्रुतपंचमी पर्व की नींव डाली थी । 


इस चर्चा द्वारा यह बात स्थिर होती है कि समस्त द्वादशांग 
वाणी को महत्वप्‌र्ण स्वीकार करना कल्याणकारी है, चाहे वह समयसार 
हो, चाहे वह गोम्मटसार हो, भ्रथवा शरीर के लक्षणों और व्यंजनों 
का प्रतिपादक शास्त्र हो। वीतराग वाणी सबंदा हितकारी है। 
है। सराग तथा ग्रनाप्त व्यक्तियों का कथन प्रमाण कोटि को नहीं 
प्राप्त होता है। उससे संसार परिभ्रमण नहीं छूट सकता । प्रंघ 
ब्यक्ति दूसरे को किस प्रकार पथ प्रदशन करने में समर्थ हो सकता है ? 


तीथंकर [ ७१ 
महत्व को बात 


भगवान्‌ तीर्थंकर परमदेव के शरीर में एक हजार श्रा5 लक्षण 
पाए जाते हैं। ये उनमें ही पाए जाते हें, दूसरों में नहीं पाये जाते, 
ग्रतएव ये लक्षण भगवान्‌ की विद्येषता रूप हें । इसी कारण प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ के नामों के पूर्व में १००८ लिखने की प्रणाली 
प्रचलित है, जेसे संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, 
कारित, अ्नुमोदना पूवेक क्रोध, मान, माया तथा लोभ कषाय का 
त्याग करने से (३+८३७८३३८४--१०८) निगम्नथ दिगम्बर जन 
मुनियों के नाम के पूर्व १०८ लिखने की पद्धति प्रचार में है । 


अ्रप॒र्वे श्राध्यात्मिक प्रभाव 

तीर्थंकर भगवान्‌ का बाल्य अवस्था में भी भ्र्धृत ग्राध्यात्मिक 
प्रभाव देखा जाता है। वर्धमान चरित्र में लिखा है, कि चारण 
ऋदट्धिधारी विजय तथा संजय नामक मुनीन्‍्द्रों को किसी सुक्ष्म तत्व 
के विषय में शंका उत्पन्न हो गई थी । उनको महावीर भगवान्‌ 
का दशन हो गया । तत्काल ही दशन मात्र से उनका संदेह दर हो 
गया । उन मुनीन्द्रों को भगवान्‌ की छबि का दर्शन महान्‌ शास्त्र के 
स्वाध्याय का प्रतीक बन गया । यह घटना तीर्थंकरत्व की विशेषता 
को लक्ष्य में रखने पर आइचयेप्रद तो नहीं है, किन्तु इससे यह तत्व 
स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ के शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पुद्गल 
स्कन्धों में ग्रसाधारण विशेषता पाई जाती है । जिस शरीर के भीतर 
ऐसी प्रात्मा विद्यमान है, जिसके चरणों पर देव-देवेन्द्र मस्तक रखकर 
बारंबार प्रणाम करते हैं, जो शीघ्र ही दिव्यध्वनि द्वारा धर्म तीर्थ का 
प्रवर्तन करेंगे, उनके भ्रात्मतेज से प्रभावित पुदूगल भी ऐसी विशेषता 
दिखाता है, जसी भ्न्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती । चारण मुनियों का 
संदेह-निवारण एक महान्‌ ऐतिहासिक वस्तु बन गई, क्‍योंकि उक्त 
घटना के कारण उन्होंने भगवान्‌ का नाम 'सन्मति' रखा था। अ्रशग- 
कवि के ये शब्द ध्यान देने योग्य हें :--- 
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तस्यापरशु रथचारणलब्धियुक्तो । 


भर्तुयंती विजय-संजयनासधेयों ॥। 
तदोक्षणात्सपदि निःस्‌तसंशया्थ। 
झ्रातनतुजंगति सन्मतिरित्यभिस्यां ।।१६--€२।।वर्धभान चरित्र 
तदनंतर चारण, ऋद्धिधारी विजय तथा संजय नामक 
मुनीन्द्रों ने भगवान्‌ का दर्शन होते ही शीघ्र संशय विम॒क्त होने पर 
जगत्‌ में प्रसिद्ध 'सनन्‍्मति' नामकरण किया । 


तीर्थंकर के चिन्ह का हेतु 
चौबीस तीथ्थंकरों की मूर्तियों में समान रूप से दिगम्बरपना 

तथा बीतराग वृत्ति पाई जाती है । श्रेष्ठ सौन्दये पूर्ण होने से उनकी 
समानता दृष्टिगोचर होती है, ऐसी स्थिति में उनकी परस्पर में भिन्नता 
का नियामक उनकी मूर्ति में विशेष चिन्ह भ्रंकित किया जाता है; जैसे 
आदिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति में वृषभ का चिन्ह पाया जाता है । इस 
सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ति का यह कथन ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ के 
शरीर सम्बन्धी सुलक्षणों में से प्रभु के दाहिने पेर के अंगुष्ठ में जो 
चिन्ह पाया जाता है, वही लक्षण उन तीर्थंकर का चिन्ह बना दिया 
जाता है। कहा भी है :-- 

जम्मणकाले जस्स दु दाहिण-पायस्मि होई जो चिल्कूं। 

त॑ लक््कषणपाउत्तं प्रागमसुत्तसुणिणद हूं ।। 


प्रभु की कुमारावस्था 
महाप्राणकार का कथन है कि बाल्यकाल में भगवान्‌ बाल 
चंद्रमा के समान प्रजा को आनंद प्रदान करते थे । इसके परचात्‌ 
किशोरावस्था ने उनके शरीर को समंलकृत किया । 
बालावस्थासतीतस्थ तस्थाभूद्‌ रुचिरं वुः। 
कोमारं द॑ बनाथानां गझ्रचितस्थ समहौजसः ।। १४-१७४।। 
बाल्यकाल व्यतीत होने पर सुरेन्द्र-पज्य तथा महा प्रतापी 
भगवान्‌ का कुमार-कालीन शरीर बड़ा सुन्दर लगता था । 
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उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर 
निरीक्षण तथा मुस्कुराते हुए बोलना सभी संसार के प्रेम को प्राप्त कर 
रहे थे। 
व: कान्‍्त॑ प्रिया वाणी मधुर तस्य वोक्षितम्‌ । 
जगत: प्रीतिमातेनुः सस्मितं च प्रजल्पितम ।।१४--१७६।। 
पृव॑ जन्म की तपः साधना और पृण्य के तीन उदयवश 
प्रभु में अ्रगणित गुणों का मानो परस्पर स्पर्धावश अद्भुत विकास 
हो रहा था । जिस प्रकार उनका शरीर ग्प्रतिम सौन्दय का केन्द्र था 
और जिसके समक्ष देव देवेन्द्र श्रादि की दीप्ति फीकी लगती थी, उन 
भगवान का हृदय भी उसी प्रकार सुन्दरता तथा पवित्रता-परिपूर्ण 
था। अंतःबाह्य सौन्दर्य से शोभायमान भगवान की समस्त बातें 
विश्व को अवण्णनीय आनन्द तथा आश्चर्य को उत्पन्न करती थीं । 


विद्व-विद्या का ईइ्वरत्व 
उनके मतिज्ञान और श्रृतज्ञान के साथ “भव-प्रत्यय' नामका 
अ्रवधिज्ञान भी जन्म से था । इस कारण उन्होंने समस्त विद्याओं को 
अपने आप प्राप्त कर लिया था । आचाये जिनसेनस्वामी कहते हैं-- 
विदवर्विद्येश्वरस्थास्य विद्या: परिणता: स्वयम्‌ । 
ननु जन्मान्तराभ्यासः स्मृति पृष्णाति पुष्कलाम्‌ ।१४--१७६॥। 
भगवान समस्त विद्याग्रों के ईश्वर थे। इस कारण उनको 
सम्पूर्ण विद्याएँ स्वयमेब प्राप्त हो गई थीं । पूर्व जन्म का भ्रभ्यास 
स्मरणशक्ति को अत्यन्त पोषण प्रदान करता है । 


तीर्थंकर विद्वव के गुर हैं 

जिन बाल जिनेन्द्र के दशन मात्र से महाज्ञानी चारणऋद्धि- 
धारी मुनीन्द्रों को गम्भीर ज्ञानलाभ हो, जो जन्म से मति, श्रत, 
अवधिज्ञान समलंकृत हों, उन भ्रलौकिक सामथ्यं-सम्पन्न प्रभु को किसी 
गुरु के पास जाकर विद्याम्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । 
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मयूर को सुन्दर नृत्य करने की शिक्षा कोन देता है ? हंस 
को सुन्दरता पूर्वक गमन करने में कोन शिक्षक बनता है ? पक्षियों को 
गगन गमन करने में तथा मत्स्यादि को विपुल जलराशि में विचरण 
करने की कला कौन सिखाता है ? निसगग सेही उनमें वे विशेषताएं 
उदभूत होती हैें। इसलिए धर्ंशर्माभ्युदय में महाकवि हरिचंद्र 
पूछते हैं कि नेसगिक ज्ञान के भण्डार उन जगत्‌गुरु को शिक्षित करने 
में कौन गुरु हुआ ? कोई-कोई तीर्थंकर को साधारण श्रेणी का व्यक्ति 
समझ उनके पाठशाला में अ्रभ्यास की बात लिखते हैं । यह धारणा 
भ्रयोग्य है । ऐसी विचारधारा वीतराग ऋषि-परम्परा के प्रतिकूल 
है। महाप्‌ राण के ये शब्द मनन योग्य हें :-- 
वाइमथं सकल॑ तस्य प्रत्यक्ष बाकपभोरभूत्‌ । 
पेन विश्वस्थ लोकस्य वाचस्पत्यादभूद गुरु: ॥॥१४--१८१॥॥ 
वे भगवान सरस्वती के एकमात्र स्वामी थे इसलिए उन्हें 
समस्त वाझुमय (शास्त्र) प्रत्यक्ष हो गए थे । इस कारण वे सम्पूण 
विश्व के गुरु हो गए थे । 
श्रुत॑ निसग॑ तोस्यासीत्‌ प्रसूतः प्रशमः श्रुतात्‌ । 
ततो जगद्धितास्थासोत्‌ चेष्टा सापालयत प्रजाः ॥॥१८४।। 
उन प्रभु क॑ शास्त्र का ज्ञान स्वयमेव उत्पन्न हो गया था । 
शास्त्र ज्ञान के फलस्वरूप प्रशम भाव उत्पन्न हुआ था । इससे उनकी 
चेष्टाएँ जगत्‌ का हित करने वाली होती थीं । उन चेष्टाओं द्वारा वे 
प्रजाजन का पालन करते थे । 


' प्रभु की विशेषता 
उन ऋषभनाथ तीर्थंकर के विषय में महाकवि की यह सूक्ति 
हृदयहारिणी है :--- 


है कः पण्डितो नाम छिखण्डमण्डने मराललीलागतिदीक्षिको5यवा । 
नेसगिकज्ञाननिधेजंगदग्‌ रो्गूरुष्व शिक्षासु बभूव तस्य कः ।।६--१३।। 
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दोघंदर्शो स्‌ दोर्घायु: दोध बाहु एथ दीघंदक । 
स दीर्घंसूत्रो लोकानां भ्रभजत्‌ सूत्रधारताम्‌ ।।१८८॥। 
वे दीघंदर्शी थे श्रर्थात्‌ दूर तक की बातें सोचते थे । उनको 
श्राय्‌ दीघ थी । उनकी भुजाएँ दीघ थीं । उनके नेत्र दी्घ थे। वे 
स्थिरतापूवंक विचार के उपरान्त कार्य करते थे, इससे दीघंसूत्र थे । 
ग्रत: वे तीनों लोकों की सूत्रधारता भ्रर्थात्‌ गुरुता को प्राप्त हुए थे । 
इस कथन से यह बात विदित होती है कि सुरेन्द्र समुदाय भी भगवान 
से मार्गदशन प्राप्त करता था। सौरभ समन्वित सुन्दर सुमन के 
समीप सभी सत्पुरुष रूप मधुकर स्वयमेव आया करते थे। प्रभु 
में गम्भीरता थी, साथ में अवस्था के अनुरूप परिहासप्रियता तथा 
विनोदशीलता भी उनमें थी। समस्त कलाओं और विद्याओ्ं के 
श्राचाय प्रभु के समीप आया करते थे। वे वेयाकरणों के साथ 
व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियों के साथ काव्य विषय 
की वार्ता करते थे और कभी वादियों के साथ वादगोष्ठी करते थे । 


प्रभ का विनोद 
विनोदवरश कभी मय रों का रूप धारण करने वाले नृत्य करते 
हुए देव-किकरों को वे भगवान लय के अनुसार ताल देकर नृत्य कराते 
भे | यह वर्णन कितना मधुर है :--- 
कांश्चिज्व शुकरूपेण समासादितविक्रियान्‌ । 
संपाठं पाठथंछलोकान्‌ भ्रस्लिष्टमधुराक्ष रम्‌ ।१६४।। 


कभी विक्रिया शक्ति से तोते का रूप धारण करने वाले 
देवकुमारों को वे प्रभु स्पष्ट तथा मधुर अक्षरों से श्लोक पढ़ाते थे । 
हंसविक्रयया कांशिचित कूजतो मत्र गद॒गदम । 
विसभंग: स्वहस्तेन दत्त: संभावयन्मुहु: ।॥१६५।। 
वे कभी-कभी हंस रूप विक्रिया कर धीरे-धीरे गदगद शब्द 
करने वाले देवों को भ्रपने हाथ से मृणालखण्ड देकर सन्तुष्ट करते 


हक. 


थे । 


७६ | तीर्थंकर 


इन्द्र महाराज सदा भगवान को आनन्दप्रद सामग्री पहुँ- 
चाने में हषं का अनुभव करते थे। 'प्रयोजनमनृदिश्य न मन्दोषि 
प्रवरततेत--बिना प्रयोजन के मन्दमति की भी प्रवृत्ति नहीं होती है, तब 
इन्द्र की जिनेन्द्रसेवा का भी कुछ रहस्य होना चाहिये ? समृद्धि के 
ईइवर सुरेन्द्र के समीप अ्रमर्यादित सुख की सामग्री रहती है । वह 
स्वाधीन है । किसी का सेवक नहीं है, फिर भी वह जिनेन्द्रदेव का 
किकर बना हुआ प्रभु की सेवा में स्वयं स्वेच्छा से प्रवृत्त होता है तथा 
दूसरों को प्रवृत्त कराता है । इस सवा का क्‍या लक्ष्य हे ? 


इन्द्र क। मनोगत 
महान्‌ ज्ञानी इन्द्र इस तत्व को समझता है, कि पृण्यकर्म के 
क्षय होने पर वह एक क्षण भी स्वर्ग में न रह सकंगा । सारा ऐश्वर्य 
तथा वैभव स्वप्न-साम्राज्य सदृश शून्यता को प्राप्त होगा । इन्द्र के 
पास सब कुछ है, किन्तु अविनाशी आनन्द नहीं है । उस आत्मानन्द 
की उपलब्धि के लिये ही वह जिननाथ की निरन्तर आराधना करता है, 
ताकि जिनभक्ति रूपी नौका के द्वारा वह संसार समुद्र के पार पहुँच 
जाय । भगवान्‌ क॑ समीप इन्द्र यह भ्रनुभव ही नहीं करता है, कि वह 
असंख्य देवों का स्वामी है, अपरिमित वेभव तथा समृद्धि का अधीरवर 
है। वह तो सोचता है कि “में जिनेन्द्र भगवान का सेवक नहीं, 
उनके दास का भी सेंबक हूँ। में जिनेन्द्र का दासानुदास हूँ ।” 
भगवान के लिए भोगोपभोग की सामग्री सदा स्वर्ग से आती रहती 
थी । इन्द्र को तो ऐसा लगता था, मानो स्वर्ग में कुछ नहीं है, सबसे 
बड़ा स्वर्ग भगवान के चरणों के नीचे है। उन चरणों के समक्ष 
विनीत-वत्ति ढ्वारा यह जीव इतना उच्च होता है कि उसके समान 
दूसरा नहीं होता । 
महाप्राणकार कहते हें--- 
प्रतिदिनममरेन्रोपाहृतान भोगसारान । 
सुरभि-कुसुमसाला-चित्रभूष म्वराद म्‌ ।। 


ललितसुरकुमाररिगितज्ञवंयस्येः । 
सममुपहितरागः सोन्वभूत्‌ पृण्यपाकात ॥।२११।॥। 
वे भगवान प्ृण्यकर्म के उदय से प्रतिदिन इन्द्र के द्वारा 
भेज हुए सृगन्धित पृष्पों की माला, अनेक प्रकार के वस्त्र तथा आभ- 
धण आरादि श्रेष्ठ भोगों का अ्रपना अभिप्राय जानने वाले सुन्दर देव- 
कुमारों के साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे । 


प्रभु का तारुण्य 
धीरे धीरे भगवान ने यौवन अवस्था को प्राप्त किया । 
आचाये कहते हें :-- 
श्रथास्थ यौवने पूर्ण वप्रासोन्सनोह रम्‌ । 
प्रकृत्यत शज्ी कानतः कि पुनइशरदागर्म ॥॥१५-३१॥। 
यौवन अ्रवस्था पृर्ण होने पर भगवान का शरीर बहुत ही 
मनोहर हो गया था । सो टीक ही है, क्‍योंकि चन्द्रमा स्वभाव से ही 
सुन्दर होता है; यदि शरदऋतु का आगमन हो जाबे तो फिर कहना 
ही क्‍या है? 
तदस्थ रुरुचे गात्रं परमोदारिकाहुयम्‌ । 
महाभ्युदय-निःश्र यसार्थानां मूलकारणम्‌ ॥१५--३२॥। 
ग्रतठव भगवान का परम श्रौदारिक नाम का शरीर शोभायमान 
होता था । उनका वह शरीर महान्‌ अ्रभ्युदययुक्त मोक्ष पुरुषार्थ का 
मल कारण था। 


भगवान की अनुपम सौन्दय्यंपूर्ण छऋबि को अ्रपनों पुण्य- 
कल्पना द्वारा निहारते हुए भूधरकस भी लिखते हैं :-- 
रहो द्र भ्रंतर की महिमा बाहिज गन वर्णत बल कांपे। 
एक हजार श्राठ लच्छन तन तेज कोटि रवि किरण न तापे। 
सुरपति सहस श्रांल भ्रंजलि सों रूपामृत पीवत नहिं धापे। 
तुम बिन कौत समर्थ योर जिन जगसों काढ़ मोक्ष में थापे ।. 
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पंच बालयति तीर्थंकर 

चौबीस तीयंकरों में वासपज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, 
पारसनाथ तथा महावीर भगवान ये पंच बालयति रूप से विस्यात हें, 
क्योंकि ये बालब्रह्मचारी रहे हें; शेष उन्नीस तीर्थंकरों ने पहले गृहस्था- 
श्रम स्वीकार किया था, पदचात्‌ काललब्धि प्राप्त होने पर उन्होंने 
साध पदवी अंगीकार की थी । 


महाराज नाभिराज का निवेदन 
महाराज नाभिराज ने भगवान ऋषभदेव को विवाह योग्य 
देखकर कहा :-- 
हिरिण्यगर्भस्त्वं चाता जगतां त्वं स्वभ्रसि । 
निभमात्र त्वद॒त्पत्तो पितम्मन्या यतो वयम्‌ ।॥१५--५७।। 
है देव ! आप कमंभूमिरूपी जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा 
हैं । आप स्वभू हें । आप स्वयमेव उत्पन्न हुए हें । आपकी उत्पत्ति में 
हम लोग माता, पिता हैं, यह कथन निमित्त मात्र है । 
यथारंस्य समुझ्ू तो निर्मित्तमदयाचलः । 
स्वतस्तु भास्वानद्याति तथवास्मद्भवानपि ।।५८।। 
जैसे सूर्य के उदय में उदयाचल निमित्तमात्र है। सर्य तो 
स्वयं ही उदित होता है, इसी प्रकार आपकी उत्पत्ति में हम निमित्त- 
मात्र हें । आप स्वयं ही उत्पन्न हुए हें । 


पाणिप्रहण 

इसके पदचात्‌ पिता ने प्रभू के पाणिग्रहण संस्कार का विचार 
उपस्थित किया । उन्होंने पिता की बात स्वीकार की । पिता ने 
यहशस्वती तथा सुनन्दा नामकी राजकन्याओं के साथ उनका विवाहोत्सव 
किया । 


भरत जन्‍म 
योग्यकाल व्यतीत होने पर यशस्वती महादेवी ने चेत्रकृष्णा 
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नवमी के दिन जब मीन लग्न, ब्रह्ययोग, धन राशि का चन्द्रमा तथा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र था, उस समय ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्पन्न किया । 
तपन्नासता भारतं वर्ष सितिहासीज्जनारपदम्‌ । 
हिमादे रासम्‌ व्रात्च क्षेत्र उक्रभृताश्टिम !!१५-१५६।। 
इतिहास वेत्ताओं का कथन है कि हिमवान पर्वत से लेकर 
समुद्र पर्यन्त चक्रवर्तियों का क्षेत्र भरत के कारण भारतवर्ष नाम से 
विश्यात हुआा । 


भगवान द्वारा संस्कार काे 
भगवान ने श्रपनी संतांत को योग्य बनाने में पूर्ण सावधानी 
रखी थी । भरत के यज्ञोपवीत झ्रादि संस्कार स्वयं भगवान ने किए 
थे । जिनसेन स्वामी लिखते हें :-- 
प्रश्नप्रा शन-चौलोपनयनादीननुक्रमात्‌ । 
क्रियाविधीन्‌ विधानज्ञ: छ्रष्टवास्थ निस॒ष्टवान्‌ ॥१६४॥ 
क्रियाकांड के ज्ञाता (विधानज्ञ) भगवान ने भरत के अन्न- 
प्राशन अर्थात्‌ पहली बार श्रन्नाहार कराना, चौल (मुंडन), उपनयन 
(यज्ञोपवीत ) श्रादि संस्कार-क्रिया रूप विधि स्वयं की थी । 


भ्रम-शोधन 

इस परमागम के कथन को ध्यान में रखकर उन लोगों को 
अपनी भ्रांत धारणा सुधारना चाहिए, जो यह एकान्त मत बना चुके 
हैं, कि यज्ञोपवीत श्रादि का जैन संस्कृति में कोई स्थान नहीं है । 
महापूराण कल्पित उपन्यास नहीं है, जिसमें लेखक ने अपने स्वतन्त्र 
विचारों के पोषणार्थ यथेच्छ मिश्रण कर दिया हो । 


प्रथमानुयोग क्‍या है ? 
आज के स्वतन्त्र लेखक अपने विचारों को निर्भय हो 
प्रा ग्रन्थों में मिला दिया करते हें क्‍योंकि उन्हें जिनेन्द्र वाणी में 
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परिवर्तन करने के महापाप का पता नहीं है; ऐसी भूल सत्य महात्रती 
महामुनि जिनसेन स्वामी सदश बीतराग साधुराज कभी भी नहीं कर 
सकते क्योंकि उन्हें कुगति में जानें का डर था। उनका महापुराण 
प्रथमान योग नामसे प्रख्यात परमागम में अन्तर्भूत होता है। 
प्रथमान योग में स्वकल्पित गप्पें नहीं रहतीं । वह सत्य प्रतिपादन से 
समलंकृत रहता है। स्वामी समंतभद्र ने प्रथमानुयोग के विषय 
मे लिखा है-- 

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं प्राण॑मपि पृण्यम्‌ । 

बोधि-समाधि-निधानं, बोधति बोध: समोचीनः ।।४३॥।। 

उत्तम ज्ञान-बोधि, समाधि के भण्डार रूप भ्रथों का ग्रर्थात्‌ 

पृरुषार्थ चतृष्टय का प्रतिपादन करने वाले एक पुरुष की जीवनकथा 
रूप चरित्र तथा त्रेसठ शलाका पुरुषों की कथा रूप पुराण को, पृण्यदायी 
प्रथमानुयोग कहता है । 


आचाये प्रभाचन्द्र ने 'अ्र्थाख्यान' विशेषण पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है कि परमार्थ विषय का प्रतिपादन अ्र्थाख्यान है । उसका 
उल्लेख करने से कल्पित प्रतिपादन का निषेध हो जाता है । आचार्य 
की टीका के ये शब्द ध्यान देने योग्य हें । “तस्य (प्रथमानुयोगस्य ) 
प्रकल्पितत्व-व्यवच्छेदाथमर्थाख्यानमिति विशेषणं, श्रथंस्य परमार्थस्य 
विषयस्याख्यानं प्रतिपादनं यत्र, येन वा त॑ ।' 


जिनेन्द्र भगवान कथित आलागम के अ्रथ में स्वेच्छानसार 
परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को तथा उसके कार्य में श्रर्थादि के 
द्वारा सहायक बनने वालों को अपने अंधकारमय भविष्य को नहीं 
भूलाना चाहिए । कम से कम मुमुक्षु वगे को विषय लोलपी बुद्धिमानों 
क॑े जाल से अपने को बचाना चाहिए । स्वतन्त्र चितन 
के क्षेत्र में प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को विचार व्यक्त करने के विषय में 
अधिकार है, किन्त्‌ जब वह अन्य रचनाकार के मन्तव्य को विक्ृत 
कर स्वार्थ पोषण करता है तब वह ग्रक्षम्य अपराध करता है । 
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इसलिये सत्पुरुष का कतंव्य है कि आगम के साथ खिलवाड़ न करे । 
जब भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपने पूत्रों के यज्ञोपवीत आदि 
संस्कार किए थे तब उनको जन संस्कृति की वस्तु न मानना क्या 
अनूचित नहीं है ? 


भरत बन्धु 

भरत के पश्चात्‌ उनके निन्‍्यानवे भाई और हुए । वे सभी 
चरम-शरौरी झौर बड़े प्रतापी थे । भरत की बहिन का नाम ब्राह्मी 
था । सुनंदा महादेवी से प्रतापी पुत्र बाहुबली तथा सुन्दरी नामकी 
पत्री का जन्म हुआ था । 


बाहुबलो 
बाहुबली क॑ नाम की अन्वर्थता पर महाप्राणकार इस 
प्रकार लिखते हें-- 
बाहू तस्य महाबाहो: श्रधातां बसमूज्जितम्‌। 
बतो बाहू बलोत्यासोत नामास्य महसां नि्षे: ॥॥१६--१७॥। 
उन तेजपूंज विशाल बाहु की दोनों भुजाएं उत्कृष्ट बल से 
परिपूर्ण थीं; इसलिये उनका बाहुबली नाम साथ्थंक था । 


भगवान के सभी पत्र पृण्यशाली थे। उनकी भुजायें घुटनों 

तक लम्बी थीं और बे व्यायाम के कारण कठोर थीं । “व्यायाम 
ककंशो बाहू पीनावाजानुलंबिनौ” (४६) सब राजकुमारों में भरत 
सूर्य तुल्य, बाहुबली चन्द्र समान तथा भ्रन्य राजकुमार नक्षत्र मंडल सद॒श 
शोभायमान होते थे । ब्राह्मी दीप्ति के समान और सुन्दरी चांदनी 
के समान प्रतीत होती थी । उनके मध्य भगवान किस प्रकार शोभाय- 
मान होते थे, इसे महाकवि इस प्रकार व्यक्त करते हें-- 

स ते: परिवृतः पुत्र: भगवान्‌ वृष भो-बभो । 

ज्योतिर्ग णे: परिक्षिप्तो यथा मेद महोदय: ॥१६०-७ ११ 
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जिस प्रकार महान उन्नत मेरु पंत ज्योतिषी देवों से घिरा 
हुआ शोभायमान होता है, उसी प्रकार वृषभदेव भगवान्‌ श्नपने 
पुत्रादि से घिरे हुए सुशोभित होते थे । 


श्रादिनाथ प्रभु का शिक्षा प्रेम 
भगवान्‌ ने ब्राह्मी और सुन्दरी को विद्या प्राप्ति के योग्य 
देखकर कहा :-- 
इृदंवरपुवेयह्चेद इदं शोल-मनीदुशम्‌ । 
विद्यया चेंद्विभूष्येते सफलं जन्मवासिदम्‌ ।।६७।॥। 
पृत्रियों ! त्‌म दोनों का यह शरीर, यह अवस्था तथा 
तुम्हारा अपूर्व शील यदि विद्या द्वारा अलंकृत किया जाय, तो तुम 
दोनों का जन्म सफल हो जायगा । 
विद्यावान्प्रषों लोक सर्म्भात यादि को विद: । 
नारी च तद्गतो धत्ते स्त्रीसष्टरप्रिमं पदम्‌ ।॥६८॥। 
इस लोक में विद्यावान्‌ परुष विद्वानों द्वारा सन्‍्मान को 
प्राप्त करता है तथा विद्यावती नारी महिला समाज में प्रमखता को प्राप्त 
करती है । 


तद्‌ विद्याग्रहण यत्न॑ पृत्रिक क्रतं युवाम्‌ । 


तत्संग्रहूण-कालोय युवयोव॑तंतेषुना ।॥१०२॥। 


अ्तएव हे पृत्रियों, तुम दोनों विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करो । तृम दोनों के विद्या ग्रहण करने के योग्य यह काल है । 
इत्युक्त्वा मुहुराशास्य विस्तोर्ण हंमपटटक। 
अ्रधि वास्य स्वच्त्तिस्थां श्रुत॒देवीं रूपयंया ॥॥१०३॥। 
विभूः करद् येनाम्यां लिखन्नक्ष रमालिकां । 
उपादिशल्लिपि संख्यास्थानं चाह रनुक्रम्ात्‌ ॥॥१०४।॥ 
यह कहकर भगवान्‌ ने उन दोनों को श्नेक बार आ्राशीर्वाद 
दिया । उन्होंने भ्रपने अ्रंतःकरण में विद्यमान श्रुतदेवता की पूजा 
की । भगवान्‌ ने अपने एक हाथ से अ्स्‍क्षर मालिका और दूसरे 
से संख्या रूप श्रंकों को लिखकर ज्ञान कराया । 
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भगवान्‌ ने पृत्रियों के समान भरतादि पुत्रों को भी शिक्षा 
दी । उन्होंने अपने पृत्रों की रुचि तथा योग्यता श्रादि को लक्ष्य में रख 
कर भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा दी थी । उन्होंने भरत को अर्थशास्त्र 
में निपण बनाया था (भरतायाथ्थंशास्त्रं च), वृषभसेन को (जो भागे 
जाकर भगवान्‌ के समवशरण में मुख्य गणधर पदवी क॑ धारक हुए) 
गीत-वाद्यादि की शिक्षा दी थी । बाहुबली कुमार को अ्रायुवेंद, 
धनुवेंद, अश्व, गजादि के तंत्र, रत्नपरीक्षा, सामुद्रिक शास्त्र भ्रादि 
में निपुण बनाया था । 


सार को बात 
किमत्र बहुनोक्तेन श्ञास्‍्त्रं लोकोपकारि यत्‌। 
तत्सवंमादिकर्तासो सवा: समन्वशिषत प्रजा: ॥॥१२५॥। 
इस सम्बन्ध में ग्रधिक कहने से क्‍या प्रयोजन हैं; भगवान्‌ 
आदिनाथ ने जो-जो लोक-कल्याणकारी शास्त्र थे, वे सब अपने पत्रों 
को सिखाए थे । 


भगवान्‌ ने जिस शैली का आश्रय ले अ्रपनी संतति को 
स्वयं शिक्षा दी उसके ग्ननुसार शिक्षा की व्यवस्था कल्याणप्रद 
होगी । शिक्षार्थी के नेंसगिक झकाव एवं सामथ्ये का विचार किए 
बिना सबको एक ही ढंग पर शिक्षित करने का प्रयास इष्ट फलप्रद 
नहीं हो सकता । भगवान्‌ ने लोकोपकारी शास्त्रों की शिक्षा दी थी । 
जो शास्त्र पाप प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे पतन के पथ में पुरुषों को 
पहुँचाते हैं, वे लोकोपकारी न होकर लोकापकारी हो जाते हैं । वतमान 
यूग में जीव वध तथा पापाचार के पोषण हेतु जो शिक्षा की व्यवस्था 
है, वह जिनेन्द्र की विचार पद्धति के प्रतिकूल है। 

भगवान्‌ ने ब्राम्ही और सुन्दरी नामकी कन्याओ्रों की शिक्षा 
को प्राथमिकता देकर यह भाव दर्शाया कि पृरुष वर्ग का कतंव्य 
है कि ब्रह कन्याश्रों को ज्ञानवती बनाने में विशेष उत्साह धारण 
करे। उनके शिक्षित बनने पर समाज का अधिक हित होता है। 
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प्रजा की प्रार्थना 
भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में भोग-भूमि की समाप्ति एवं 

कर्म-भूमि की नवीन व्यवस्था प्रचलित हुई थी । एक दिन प्रजाजन 
भगवान्‌ के शरण में आकर इस प्रकार निवेदन करने लगे “भगवान ! 
भ्रब कल्पव॒क्ष तो नृष्ट हो गए इसलिए हम किस प्रकार क्ष॒धादि की 
बेदना को दूर करें ?” उन्होंने कहा था :-- 

बांछन्त्यो जीविकां देव त्वां वयं शरणं श्विता: । 

तन्न स्त्रायस्व लोकेश तदुपायप्रदशनात ।।१२६।। 


हैं देव ! हम लोग आजीविका प्राप्ति की इच्छा से आपके 
झ्रण में आए हैं; ग्रत: हे लोकेश ! जीविका का उपाय बताकर हम 
लोगों की रक्षा कीजिए । 


प्रजापति ने क्या किया ? 
उस समय भगवान्‌ के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ । 
वे भ्रपनें मन में इस प्रकार विचार करने लगे :-- 
पूर्वापर-विदेहेषु या स्थिति: समवस्थिता। 
साथ प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन्सयम्‌ः प्रजा: ।॥१४३॥ 
कटकर्माण यथा तत्र यथा वर्णाभ्रमस्थितिः। 
यथा प्रास-गुहादीनां संस्त्यायदश पृथ रिविया: ।३१४४।। 
तथा 5त्राप्यूचिता वृत्ति: उपायरेभिरंगिनाम्‌। 
नोपायान्तरमस्त्येषां. प्राणिनां जीविकां प्रति ।१४५।। 
कसंभ्रश जातेयं॑ व्यतीतो कल्पभ्राहाम । 
ततो5त्र क्मलि: घड़भिः प्रजानां जीविकोश्िता ।(१४६-पववं १६ 
महाप्राण 
पूर्व तथा पश्चिम विदेह क्षेत्र में जो स्थिति इस समय 
विद्यमान है, वही पद्धति यहाँ प्रवुत्त करने योग्य है । उससे यह प्रजा 
जीवित रह सकती है। वहाँ जिस प्रकार असि, कृषि आदि छह 
कर्म हें, क्षत्रिय झ्रादि वर्ण की तथा प्राश्रम की व्यवस्था है, ग्राम, 
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घर आदि की पृथक्‌-पृथक्‌ रचना हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ 
भी होना चाहिए । इन्हीं उपायों से प्राणियों की आजीविका चल 
सकती है और अन्य उपाय नहीं है। कल्पवकक्षों के नष्ट हो जाने 
से अरब कमंभूमि का प्रादुर्भाव हुआ है. इसलिये कृषि आदि षट- 
कर्मों के द्वारा श्रपनी जीविका करना उचित है । 


जितमन्दिर का निर्माण 

इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान्‌ ने प्रजा को 
झ्राइवासन दिया, कि तुम भयभीत मत होझ्रो । इसके पदचात्‌ भगवान्‌ 
के द्वारा स्मरण किए जाने पर देवों के साथ इन्द्र ने वहाँ आकर प्रजा 
की जीविका के लिए उचित कार्य किया । *सर्व प्रथम इन्द्र ने योग्य 
समय, नक्षत्र, लग्न आ्रादि के संयोग होने पर अयोध्या पुरी के मध्य में 
जिन मन्दिर की रचना की; पद्चात्‌ चारों दिशाओं में भी जिनमंदिरों 
की रचना की । तदनन्तर ग्राम, नगरादि की रचना संपन्न की । उन 
ग्रामादि में प्रजा को बसाकर भगवान्‌ की शआराज्ञा लेकर इन्द्र स्वगें चला 
गया । भगवान्‌ ने प्रजा को छह कर्मों द्वारा श्राजीविका करने का 
उपदेश दिया था । 


घट कर्म 
ग्रसिमंधिः कृषिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेथ च। 
कर्माणीमानि षोढ़ा स्थः प्रजाजीवनहेतवः ॥१७६॥। 
तत्र व॒त्ति प्रजातां स भगवान्‌ सतिकोशलात । 
उपादिक्षत्‌ सरागो हि स तदासीज्जगवगुरः ।।१८०।। 
असि (शस्त्रकर्म), मषि (लेखन कम), कृषि, विद्या 
अर्थात्‌ श्षास्त्र के द्वारा उपजीविका. करना (विद्या शास्त्रोपजीवने ), 





*अश्ुमें दिने सुनक्षत्रे सुमृहृर्त-शुभोदये । 

स्वोच्चस्थुग्रहेषुन्चे आनुकूल्ये जगदगुरो:॥।१४९॥। 
कृतप्रथम-मांगल्ये सरेन्द्रो जिनमंदिरम्‌ । 

न्यतेशयत्पु रस्यास्य मध्य दिक्ष्वप्यनुक्रमात १५०, पर्व १६॥ 
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वाणिज्य (व्यापार) तथा शिल्प (शिल्पं स्यात्तरकौशलम्‌) हस्त की 
कुशलता से जीविका करना ये छह कार्य प्रजा के जीवन के हेतु हैं । 

भगवान्‌ ने अ्रपनी बृद्धि की कुशलता से प्रजा को उनके द्वारा 
वृत्ति भ्र्थात्‌ आजीविका करने का उपदेश दिया, क्योंकि उस समय 
भगवान्‌ सरागी थे । 


बरों-व्यवस्था 
उत्पादिता स्त्रयों वर्णाः तदा तेनादिवेधसा । 
क्षत्रिया: वणिजः शूद्राः क्षतत्राणादिभिर्णुण: ॥। १८३॥। 
उस समय उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ने तीन वर्ण उत्पन्न 
किए, जो क्षत-त्राण भ्रर्थात्‌ विपत्ति से रक्षण करना, कृषि, पशुपालन, 
तथा सेवादि गुणों के कारण क्षत्रिय, बेश्य तथा शूद्र कहलाए ।* 
यावती जगतो वृत्ति: भ्रपापोपहता च या। 
सा सर्वास्प मतेनासीत्‌ स हि धाता सनातन : ॥।१८८॥। 
उस समय जगत्‌ में जितने पाप रहित श्राजीविका के उपाय 
थे, वे सब वृषभदेव भगवान्‌ की सम्मति से प्रवृत्त हुए थे, क्‍योंकि वे 
ही सनातन ब्रह्मा हें। भगवान्‌ ने कृतयुग-कर्मभूमि का प्रारम्भ 
किया था। 


कर्ंभूसि का श्रारम्भ 
झाषाढ़ मासबहु ल-प्रतिपहि विस ढृ ती । 
कृत्वा कृतयुगारंभं प्राजापत्यमुपेयिवान्‌ ॥१६२॥। 


*उत्त रपुराण में आचार गुणभद्र ने जातिमूढ़ता का दोषोद्धावन करते 
हुए लिखा है कि शुक्लध्यान के लिये उच्चगोत्र, जाति-वर्ण झ्रादि की भी 
ग्रावश्यकता है । यह विशेषता त्रिवर्ण में है । शृद्र वर्ण में यह नहीं पाई जाती । 
प्रागम के श्रद्धालुओं का ध्यान स्वामी गुणभद्र के इस पद्य की ओर जाना 
चाहिए :--- 

जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्लध्यानस्थ हेतव:। 
येषु ते स्थ॒ुस्त्रयो वर्णा: शेषा: शूद्रा: प्रकीतिता: ।॥७४-४€ ३।। 
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उन भगवान्‌ ने आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा के दिन कृंतयुग का 
आरम्ध करके 'प्रजापति' संज्ञा को प्राप्त किया था । 


बरं-व्यवस्था श्रागमोक्‍त है 

इस वर्णन से यह बात स्पष्ट होती है, कि जिस विदह क्षेत्र में 
सदा तीर्थंकरों का सानिध्य प्राप्त होता है, तथा उनके द्वारा जीवों को 
मार्ग दशन प्राप्त होता है, वहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था है । इस भरत क्षेत्र 
में भगवान्‌ आ्रादि ब्रम्हा ऋषभदेव ने जो वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया 
था, वह उन्होंने श्रपनी कल्पना द्वारा नहीं रचा था, बल्कि उन्होंने विदेह 
क्षेत्र की व्यवस्था (जहाँ नित्य कमेभूमि है) के अनुसार भरतक्षंत्र 
की भी व्यवस्था का उपदेश दिया, क्‍योंकि यहाँ भी कमंभूमि का 
प्रादर्भाव हो गया था । 


कोई कोई यह सोचते हें, कि जनधमं में वर्णाश्रम व्यवस्था 
का अभाव है । वह तो ब्राह्मण धर्म की नकल या प्रभाव मात्र है। 
यह कथन महाप्‌राण रूप आगम ग्रंथ के वर्णन के प्रकाश में ग्रयथार्थ 
प्रमाणित होता है। आगम के आधार को प्रमांणिक मानने वाला 
मुमुक्षु तो यह सोचेगा, कि अन्य परम्परा में पाई जाने वाली व्यवस्था 
जन परम्परा से ली गई है और उस पर उन्होंने अपनी पौराणिक, 
अवेज्ञानिक पद्धति की छाप लगा ली है । यह वर्ण-व्यवस्था भगवज्जिन- 
सेन स्वामी की निजी मान्यता है, और उन्होंने उसे श्रागम का रूप दे 
दिया है। 


ऐसा कथन श्रत्यन्त ग्रनचित तथा भ्रशोभन है। जिनसेन 
स्वामी सदृश सत्य महात्रती श्रेष्ठ श्रात्मा के विषय में ऐसा आरोप 
जघन्यतम काये है । उन पर ऐसा प्रतारणा का दोष लगाना महा पाप है। 
श्राजकल वर्णाश्रम-व्यवस्था की पृण्य पद्धति के मूल पर कुठाराधात 


क्र्वापरविदेहेष या स्थिति: समवस्थिता । द 
साद्य प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमू: प्रजा: ॥॥१६-१४३, महापुराण।। 


८८ |] द तीर्थ कर 
होने से प्रजा की जीविका की समस्या उलझकर जटिलतम बनती जा 
रही है । इसके कारण ही सबका ध्यान आत्मा के स्थान में पेट की रोटी 
की ओर मख्यता से जाया करता है । तीर्थंकर भगवान्‌ द्वारा प्रति- 
पादित पद्धति के विरुद्ध जितनी प्रवृत्ति बढ़ेगी, उतनी ही ग्रशांति 
तथा दु:ख की भी वृद्धि हुए बिना न रहेगी । 


राज्यासिषेक 

जब भगवान्‌ के द्वारा व्यवस्था प्राप्त कर प्रजा सुख से रहने 
लगी, तब बड़े वेभव के साथ भगवान्‌ का अयोध्यापुरी में राज्या- 
भिषेक हुआ था । उस राज्याभिषेक के लिये गंगा और सिधु महानदियों 
का वह जल लाया गया था, जो हिमवत्‌ पर्वत की शिखर पर से धारा 
रूप में नीचे गिर रहा था तथा जिसका भूतल से स्पश नहीं हुआा 
था । पद्म, महापद्मश्रादि सरोवरों का जल, नंदीश्वर द्वीप संबंधी 
नंदोत्तरा आदि वापिका्रों, क्षीर समुद्र, नंदीश्वर समुद्र, स्वयंभुरमण 
समुद्र आदि का भी जल उस राज्याभिषेक के लिए लाया गया था । 


पहले सुवर्ण निर्मित कलशों द्वारा इन्द्र ने राज्याभिषेक किया । 
इसक अनन्तर नाभिराज आदि ग्रनेक राजाओं ने 'भ्रयं राजसिह: 
राजवत्‌--राजाओं में श्रेष्ठ ये वृषभदेव राज्य पद के योग्य हें ऐसा 
मानकर उनका एक साथ अभिषेक किया था । 


जनता द्वारा चरणों का अभिषेक 

नागरिकों ने भी उनके चरणों का अभिषेक किया था। 
किन्हीं नें कमल पत्र के बने हुए दोने से और किसी नें मृत्तिका पात्र 
में सरयू का जल लेकर चरणाभिषेक किया था । पहले ती्थ जल से 
अभिषेक हुआ था, पश्चात्‌ कषाय जल से और भ्रन्त में सुगंधित जल 
द्वारा अभिषेक सम्पन्न हुआ था । इसके अनंतर कुछ कुछ गरम जल 
से भरे हुए सुवर्ण के कुण्ड में प्रवेश कर उन प्रजापति प्रभुने सुखकारो 
सस्‍्नानका अनुभव किया था । 
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नीराजना 
अभिषेक के पश्चात्‌ भगवान की नीराजना (आरती) की 
गई । भगवान आभूषण, वस्त्र ञ्रादि से अलंकृत किए गए थे । 
नाभि राजः स्वहस्तेन मोलिमारोपयत््रभो: । द 
महामुकुटबद्धानामधि राड भगवानिति ।।२३२॥।। 
भगवान्‌ 'महामुकुटबद्धानां अधिराट्‌ --महामुकुटबद्ध राजाश्रों 
के शिरोमणि हैं, इससे महाराज नाभिराज ने अपने हाथ से प्रभ के 
मस्तक पर अपना म॒कुट लगाया । 


शासन-पद्धति 
भगवान्‌ ने राज्य पदवी स्वीकार करने के बाद प्रजा के 
कल्याण निमित्त उनकी आजीविका के हेतु नियम बनाए । उन्होंने 
प्रत्येक वर्ण को अपने योग्य कत्तेव्य पालन का आदेश दिया था । 
स्वाभिसां वृत्ति मुत्कम्य यस्‍्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत्‌। 
स पायिवेनिहन्तव्यो वर्णसंकोणिरन्यथा।।१६-२४८।। 
उस समय भगवान ने यह नियम प्रचलित किया था, कि जो 
वर्ण अ्रपनी निश्चित आजीविका का परित्याग कर भअ्रन्य वर्ण की 
ग्राजीवका को स्वीकार करेंगा, वह दण्ड का पात्र होगा 
क्योंकि इससे वर्ण संकरता उत्पन्न होगी । महापुराणकार कहते हैं 
कि भगवान ने कमंभूमि के अनुरूप दण्ड की व्यवस्था की थी, जिससे 
दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का परिपालन होता था । 


दण्ड नीति 
दण्ड के विषय में उनका सिद्धांत था :-- 
दष्डभीत्या हि लोको5यसपथ नानूधावति । 
युक्तदंडघरस्तस्मात पायिवः पृथिवीं जयेत ।।१६-२५३॥।। 
दण्ड के भय से लोग कुमार्ग में नहीं जाते इसलिए उचित दण्ड 
धारक नरेन्द्र पृथ्वी को जीतता है। यह तीर्थंकर ञ्रादि जिनेन्द्र की 
नीति थी । 
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ग्रथ॑ नीति 
शासन का संचालन ग्थ संग्रह की अपेक्षा करता है, इसलिए 
राजा प्रजा से कर गश्रर्थात्‌ टेक्स लिया करता है । इस विषय में प्रभु 
की नीति बड़ी मधुर थी । 
पयस्वित्या यथा क्षोरम्‌ भ्रद्रोहेणोपजोव्यते । 
प्रजाप्येदं धनं दोहा नातिपीड़ाकर:कर: ॥१६--२५४।। 
जिस प्रकार दूध देने वाली गाय से उसे बिना किसी प्रकार 
की पीड़ा पहुँचाए दूध दुहा जाता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा 
से घन लेना चाहिए । अति पीड़ाकारी करों के द्वारा धन संग्रह नहीं 
करना चाहिये । 


भगवान के नामान्तर 
भगवान के द्वारा कमभूमि की प्रजा को अ्रवर्णनीय सुख 
झ्रौर शांति मिली थी। जगत्‌ में भगवान को ब्रह्मा, विधाता आदि 
नामों से पुकारते हें । महापुराणकार कहते हूँ कि ये नाम भगवान के 
ही पर्यायवाची थे । उन्होंने कमंभूमि रूपी जगत्‌ का निर्माण किया 
था । 
विधाता विश्वकर्मा च ख्रष्टा चेत्यादिनामभिः । 
प्रजास्तं व्याहरंतिस्मभ जगतांपतिभच्युतम्‌ ॥२६७।। 
इसके सिवाय तीनों जगत्‌ के स्वामी और विनाश रहित 
भगवान को प्रजा विधाता, विश्वकर्मा और ख्रष्टा आदि अनेक 
नामों से पकारती थी । 


प्रभु की लोक कल्याण में निमग्नता 

जिसे लोक-कल्याण, परोपकार, दीनोद्धार आदि इब्दों 
द्वारा संकीतित करते हें, उस कार्य में भगवान का बहुमूल्य जीवन 
व्यतीत हो गया । कुरल काव्य में लिखा है “प्रत्येक दिन, यद्यपि वह 
प्रत्यधिक मध्‌र प्रतीत होता है, वास्तव में हमारी झ्रायु की अ्रवधि 
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को काटने वाला छुरा है” । चौरासी लाल पूर्व की प्रायु में से तेरासी 
लाख पूर्व बीत गए । सुमधुर भ्रनुकूल सामग्री के मध्य पता नहीं चला, 
कि कितना काल चला गया । लौकिक दृष्टिकोण से देखने पर भगवान 
का कार्य ग्रत्यन्त मधुर शौर प्रिय लगता था । भ्रपने महान्‌ कुंटुम्ब 
तथा विश्व के विशाल परिवार इन दोनों की चिन्ता, मार्गदर्शन तथा 
रक्षण कार्य में प्रभु की तन्‍्मयता आज के जगत्‌ को बड़ी ग्रच्छी 
लगेगी । 


परमार्थ दृष्टि में 

परमार्थ तत्व की उपलब्धि को जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, 
उनकी अपेक्षा एक तीर्थंकर का मोह के मृद्बन्धन में इतने लम्बे काल 
तक रहा आना यथार्थ में आश्चय की वस्तु थी। कमल के मुणाल 
तन्तु के द्वारा सिह के बन्धन की कल्पना जैसी विचित्र है, उसी प्रकार 
क्षायिक सम्यक्त्वी, अवधिज्ञानी तथा त्रिभुवन में अपूर्व सामथ्यं संपन्न 
अन्तद्‌ ष्टि समलंकृत उज्ज्वल आत्मा का अनात्म पदार्थों में इतना 
झधिक काल व्यतीत करना कम आराइचर्य की बात नहीं थी । कर्मभूमि 
का प्रारम्भ काल था । जनता को सच्चे धर्मामृत का रस पानकराकर 
धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति अविलम्ब आवश्यक थी, किन्तु भगवान का लक्ष्य 
उस ओर नहीं जा रहा है । प्रहरी स्वयं जागकर सोनेवालों को चोर 
तथा चोरी से सावधान करता है । मोह रूपी डाक जीवन के रत्नत्रय 
को चूराकर उसकी दुर्गति करता है। तीर्थंकर भगवान के तेज, 
पराक्रम तथा व्यक्तित्व के कारण मोह दुबंल हो जाता है, यह बात 
पूर्ण सत्य है, किन्तु यहाँ दूसरी ही बात दिख रही है । प्रहरी पर ही 
मोह का जादू चल गया प्रतीत होता है। सचमुच में मोह का उदय 
क्या क्या नहीं करता है ? भगवान प्रजापति हैं, परिवार के स्वामी 
है, प्राण हें; इससे वे सबकी रक्षा में संलग्न है। परमार्थ दृष्टि से 
तत्व दूसरा है । कल्याणालोचना में आत्मा के उद्‌बोधन हेतु कितनी 
सुन्दर और सत्य बात लिखी है :-- 
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तब को न भवति स्वजनः । 
त्यं कस्य ते बन्धु: रवजनों वा।। 
झात्सा भवेत्‌प्रात्मा। 
एकाको ज्ञायकः शुद्ध: ।॥४७॥। 
आ्रात्मन्‌ ! तेरा कोई कुटम्बी नहीं है, तृ किसीका बन्धु या 
कुट म्बी नहीं है । तू आत्मा ही है. त्‌ अ्रकेला है, ज्ञायक स्वभाव है, 
निमंल है । 


इन्द्र की चिन्ता 

भगवान का हृदय करुणापूर्ण था । इससे पीड़ित प्रजा का 
करुणाक्रंदन सुनकर वे उनके निवारण तथा सांत्वना प्रदानमें लग 
गए थे । इस मार्ग से अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती । 
संसार में विविध देव, देवताओं को देखने पर पता चलता है, कि 
उनमें से कुछ जीवों के प्रति ममता, राग तथा मोह में फंस गए और 
कुछ क्रोधादि के वशीभूत हो गए । राग-द्वेष की ओर न 
झुककर वीतराग भाव पूर्ण मनोवृत्ति जिनदेव की विशेषता है । इस 
वृत्ति के द्वारा हो मोह का नाश होता है । 


गृहस्थाश्रम में वीतराग वृत्ति की उपलब्धि असम्भव है, यह 
बात भगवान के समक्ष उपस्थित करने की योग्यता किसमें है ? इन्द्र 
ने अनेक बार इस विषय में सोचा कि भगवान अनुपम सामथ्यंधारी 
तीर्थंकर होते हुए भी प्रत्याख्यानावरण कषाय के तीव्रोदयवश परम 
शान्ति तथा कल्याण प्रदाता सकल संग-परित्याग की ओर ध्यान 
नहीं दे रहे हें। भगवान से ऐसा निवेदन करना कि आप राज्य का 
त्यागकर तपोबन को जाइये, विवेकी इन्द्र को योग्य नहीं जंचता था । 
जगत के गूरु तथा परमपिता उन प्रभुसे कुछ कहना उनके गुरु बनते 
की अज्ञ चेष्टा सदृश बात होगी । 


संकेत हारा सुझाव 


गम्भीर विचार के उपरान्त सौधमेंन्द्र ने संकेत (39990]) 
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द्वारा भगवान के समीप अ्रपना सुझाव उपस्थित करना उपयुक्त सोच- 
कर प्रभु के समक्ष नीलांजना श्रप्सरा के सुन्दर नृत्य की योजना की । 
नीलांजना का जीवन बुद्ध क्षण शेष रहा था । 


प्रभु को प्रबुद्धता 

नृत्य करते करते उस अप्सरा नीलांजना को प्रत्यक्ष में मृत्यु के 
मुख में जाते हुए देखकर भगवान की भ्रात्मा प्रत॒द्ध हो गई। अ्रवधिन्नान 
के प्रयोग द्वारा उन्हें समस्त रहस्य ज्ञात हो गया । वे गंभीर हो वेराग्य 
के विचारों में निमग्न हो गए । रागवर्धक सामग्री राज-सभा का 
मन मुग्ध कर रही थी, किन्तु भगवान तपोवन की ओर जाने की सोचने 
लगे । अब उनके जीवन प्रभात में वेराग्य रूप प्रभाकर के उदय की 
बेला समीप भ्रा गई । उनकी दृष्टि विशेष रूप से ज्योतिर्मेय आ्रात्मदेव 
की झोर केन्द्रित हो गई । 
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नीलांजना के जीवन के माध्यम द्वारा भगवान के मन में 
भ्रलौकिक वैराग्य ज्योति जग गई । वेराग्य-सूर्य के उदय होने से मोह 
की अंधियारी दर हो गई । महापुराणकार के शब्दों में आरादिनाथ 
भगवान विचार करते हें :-- 
नारीरूपमयं यंत्रमिदसत्यन्तपेलवम्‌ । 
पश्यतामेव नः साक्षात्‌ कथमेतत्‌ भ्रगाललयम्‌ ।३६॥। 
देखो ! यह नारीरूप अत्यन्त मनोहर यन्त्र सदृश नीलांजना 
का शरीर हमारे साक्षात्‌ देखते-देखते किस प्रकार क्षय को प्राप्त हो 
गया ! 
रमणीयमिदं सत्वा स्त्रीरूपं बहिरुज्ज्वलम्‌। 
पतन्तस्तत्र नश्यंति पतंग इब कामुकाः ।॥३७।। 
बाहर से उज्ज्वल दिखने वाले स्त्री के रूप को अत्यन्त मनोहर 
मानकर कामीजन उस पर आसकत होकर प्रकाश पर पड़ने वाले 
पतंगे सदृश नष्ट होते हैं । 
कूटनाटकर्मेतत्तु प्रयुवतममरेशिना । 
नूनमस्मत्प्रबोधाय स्मृतिमाधाय धीमता ॥।१७ पर्व, ३८॥ 
इन्द्र ने जो यह नीलांजना का नृत्य रूप कृत्रिम नाटक 
कराया था, यथार्थ में बुद्धिमान श्रमरेन्द्र ने गम्भीर विचार पूर्वक हमारे 
प्रबोध हेतु ही ऐसा किया है । 


काल लब्धि का महत्व 

काल लब्धि समीप आने पर साधारण वस्तु भी महान्‌ 
प्रबोध तो प्रदान करती है। किन्‍्हीं की यह धारणा है कि काल द्रव्य तो 
पर तत्व है । उसकी अ्रनुकुलता या प्रतिकूलता कोई महत्व नहीं धारण 
करती है । यह धारणा आगम तथा अनुभव के विरुद्ध है। कालद्रव्य 
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के द्वारा ही कार्य होता है, ऐसा एकान्त पक्ष अनेकान्त शासन को 
अमान्य है किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय का भी 
महत्व है । 


यदि कृषक खेत में बीज वपन करते समय द्रव्य, क्षेत्र, 
कालादि का उचित ध्यान रखता है, तो उसे इष्ट धान्य प्रचुर प्रमाण 
में परिपाक के परचात्‌ प्राप्त होता है; किन्तु यदि उसने द्रव्यादि चटुष्टय 
की उसेक्षा की, तो अन्त में उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी । स्वाति 
नक्षत्र के उदयकाल में यदि मेघ की बिन्दु सीप के भीतर प्रवेश करती 
है, तो उस जल का मुक्तारूप में परिणमन होता है । इस कालिक 
अनूक लता के प्रभाव में सीप में गया हुआ जल मोती के रूप को नहीं 


0 


धारण करता है। 


भूत नेगमनय की अपेक्ष। दीपावली के दिन यह कहा जाता 
है--“अ्रद्य दीपोत्सवदिने श्रीवर्धभानस्वामी मोक्ष गत:” (आलाप- 
पद्धति पृष्ठ १६६) आज दीपोत्सव के दिन ही वर्धमान स्वामी मोक्ष 
गए हैँ । उस दीपावली के दिन जो वीरनिर्वाण के विषय में कालिक 
समानता के कारण चित्त में नि्मेलता तथा प्रसन्नता की उपलब्धि 
होती है, वह प्रत्येक श्रावक के अनुभवगोचर है। दीपावली के 
दिन यदि पावापूरी क्षेत्र में वधंभान भगवान की निर्वाण पूजा का 
सुयोग लाभ मिलता है, तो गृहस्थ अपने को विशेष भाग्यशाली श्रनु- 
भव करता है। 


मरीचि का उदाहरण 

महावीर भगवान के जीव भरतेश्वर क॑ पृत्र मरीचिकुमार ने 
अपने पितामह ऋषभनाथ भगवान के साथ मुनिमुद्रा धारण की थी, 
किन्तू काललब्धि न मिलने से वह जीव किचित्‌ न्यून कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण नाना योनियों में भ्रमण करता रहा । काललब्धि 
आने पर वही जीव तीर्थंकर महावीर स्वामी के पद को प्राप्त कर 
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चतुर्थकाल को समाप्त होने के तीन वर्ष साढ़े आठ माह शेष रहने पर 
मुक्ति-रमा का स्वामी बन गया । काललब्धि भी ग्रद्भुत है । 


सिह का भाग्य 
सिंह पर्यायधारी जीव हरिण-भक्षण में उद्यत था। उसे 

प्रजितंजय तथा भ्रमितगुण नाम के चारणमुनियुगल का उपदेश सुनने 
का सुधोग मिला । काललब्धि की निकटता झा जाने से उस सिंह को 
धर्मोपदेश प्रिय लगा । उत्तरप्राण में गुणभद्र स्वामी उस मगेन्द्र के 
विषय में लिखते हें--- 

तत्वश्रद्धानमासाश सल्: कालादिलव्धिति: । 

प्रणियाय सनः भावकत्र तानि समावदे ।७४--२० ८।॥। 


कालादि की लब्धि मिल जाने से उस सिह ने तत्वश्रद्धान 
ग्र्थात्‌ सम्यक्त्व को प्राप्त कर श्रावक के ब्रतों को चित्तपूर्वक 
स्वीकार किया । आचाय॑ की उस मृगपति के विषय में यह उक्ति 
ग्रत्यन्त मामिक है :-- 
स्थिररौद्र रस: सच्चः स शर्म समधारयत्‌। 
सच्छलवसमों मोह-क्षयोपशमभावतः ।॥७४--२१०॥। 
मोहनीय का क्षयोपशम होने से स्थिरता को प्राप्त रौद्ररस- 
धारी उस सिह ने कुशल अभिनेता के समान तत्काल शान्त रस को 
धारण किया; अर्थात्‌ सदा रोद्र परिणाम वाला सिंह भ्रब प्रशान्त 
परणति वाला बन गया । 


काललब्धि आदि के सुयोग समन्वित उस सिंह ने जन्मत: 
माँसाहारी होते हुए भी मांस का परित्याग कर परम कारुणिकता 
अ्रद्भीकार की । गृणभद्राचायें भविष्य में सिह के चिन्ह वाले वर्धमान- 
भगवान बनने वाले उस मृगपति के विषय में लिखते हें :-- 


ब्रतं नेतस्प सामान्य निराहारं यतो बिना । 
ऋष्यादन्योस्थ नाहारः साहस॑ किसतः परम ।।७४--२ १११ 
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उस सिंह ने समस्त आहार त्याग के सिवाय श्रन्य साधारण 
नियम नहीं लिया था, क्योंकि मांस के सिवाय उसका अन्य प्रकार का 
आहार नहीं था । इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है ? 


सिह की शिक्षा 

आ्राज मांसाहार में प्रवृत्त होने वाला तथा अ्रपने को सभ्य 
और सुसंस्क्ृत मानने वाला मनुष्य की मुद्राधारी प्राणी गम्भीरता 
पृर्वक इस मांसत्यागी मृगपति के जीवन को देखकर क्या कुछ प्रकाश 
प्राप्त करेगा ? 


इस सत्य दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि जीवन में 
काललब्धि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है । जो योग्य कालादि सामग्री 
को प्राप्त कर प्रमादी बनते हैं, उनको जीवन-प्रदीप बुझने क॑ बाद पाप 
क॑ फल से नरक में जाकर पश्चात्ताप करने तथा वर्णनातीत दुःख 
भोगने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है । तीर्थंकर पदवी के स्वामी 
होते हुए भी परिग्रह का त्याग कर आरत्मश्यांति के लिए तपोवन की 
ओर प्रस्थान करने वाली श्रेष्ठ आत्माग्रों को देखकर मोही जीव को 
अपने लिए शिक्षा लेनी चाहिये । 


बेराग्य-ज्योति 
धर्मेशर्माम्यूदय में भोगों से विरक्‍्त धर्मनाथ जिनेन्द्र के 
उज्ज्वल भावों का इस प्रकार चित्रण किया गया है :-- 
बाल वर्षोयांसमारं दरिद्रं धीरं भीरू सज्जन दुर्जनं च। 
झबनात्येकः कृष्णवत्मेंव कक्ष सर्व्रासी निवियेकः कृतान्त: ।।२०--२ 
विवेक शून्य यमराज बालक को, बुद्ध को, धनी को, निर्धन 
को, धीर को, भीरु को, सज्जन को, दुजन को भक्षण करता है। इसी 
से उसे स्वग्रासी भ्रर्थात्‌ सब को ग्रास बनाने वाला कहते हैं। जैसे अ्रग्नि 
समस्त जड्भुल को जला डालती है, इसी प्रकार यमराज भी सबको 
स्वाहा कर द॑ता है । 


ध्ध ] तीर्थंकर 


वैराग्य की ज्योति प्रदीप्त होने पर तीर्थंकर शीतलनाथ भग- 
वान के मनोभावों को गुणभद्रस्वामी इस प्रकार प्रकाशित करते हैं :-- 
विषवरेव चेत्सोल्यं तेषां पर्यन्तगोस्म्यहम्‌ । 
ततः कुतो न से तृप्ति: मिथ्या वंबयिक॑ सुखम्‌ ।।६---४ं १ 
इन्द्रियों के प्रिय भोग सामग्री से यदि आनन्द प्राप्त होता 
है, तो मुझे सीमातीत विषय-सामग्री उपलब्ध हुई है, तब भी मुझे 
तृप्ति क्‍यों नहीं प्राप्त होती है ? शभ्रत: तत्व की बात यही है कि भोग- 
सामग्री पर निर्भर सुख प्रयथार्थ है । 
झौदासीन्यं सुख तच्च सति मोहे कुतस्ततः। 
मोहारिमेव निर्मूल विलयं प्रापये द्रतम्‌ ॥६--४२॥। 
सच्चा सुख राग-हेष रहित उदासीन परणति में है । वह सुख 
मोह के,होते हुए कैसे प्राप्त होगा ? इससे में शीघ्र ही मोह रूपी शत्रु 
को जड़ मूल से नष्ट करूँगा । मोह ही अ्रसली शत्रु है, क्योंकि उसके 
कारण ग्रात्मा सत्य तत्व को प्राप्त करने से बंचित हो जाता है। 


अपूर्व बात 
आचार कहते हें :-- 
प्रहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपितम्‌ । 
तयापि कोथ्यव॑ं मोहादाग्रहों विग्रहादिषु ॥॥८--४३२ उत्तरपुराण।। 
अहं' भ्रर्थात्‌ में 'अन्यत्‌' श्र्थात्‌ पृथक हुँ---इन दो दब्दों में 
सत्य विद्यमान है, किन्तु मोहवश जीव की शरीरादि के विषय में 
ममता उत्पन्न होती है। भ्रर्थात्‌ मोह के कारण 'भ्रहं श्रन्यत्‌' में 
पुद्गल से अलग हूं इस सत्य तत्व का विस्मरण हो जाता है । 


उज्ज्वल निईचय 
अतएव भगवान्‌ अपने मन में यह निश्चय करते हें । 
छेतु मूलात्मकर्मपाशानशंषान्सच्यस्तं&णस्त्श्ा तिप्ये त्पोभिः। 
को वा कारागाररुड् प्रबुद्ध: शद्धात्मानं वं.धय कुर्यादुपेक्षां ॥२०-२३॥। 
धर्मदार्माभ्युदय 
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अ्रब में तीक्ष्ण तपस्या के द्वारा शीघ्र ही कर्म-बंधनों को 
मूल से काटने के लिए उद्योग करूँगा । ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोह 
निद्रा दूर होने से जागकर अ्रपनी निर्मेल आत्मा को कर्मों के जेलखाने 
में पराधीन देखकर उपेक्षा या प्रमाद करेगा ? विष मिश्रित मधुर लगने 
वाले भोजन को कोई व्यक्ति अजानकारी वश तब तक खाता है, 
जब तक उसे यह सत्य भ्रवगत नहीं होता कि इस भोजन में प्राण 
घातक पदार्थ मिले हुए हें । रहस्य का ज्ञान होते ही वह तत्काल उस 
आहार को छोड़ देता है। इसके सिवाय वह उस उपाय का आश्रय 
लेता है, जिससे खाया गया विष निविषता को प्राप्त हो जाय । ऐसी 
ही स्थिति अ्रब भगवान्‌ की हो गई । 


अपने जीवन के अनमोल क्षणों का अ्रपव्यय उनको श्रब बहुत 
व्यथित कर रहा है । मन बारंबार पश्चात्ताप करता है । भ्रब उनकी 
आत्मा सच्चे व राग्य के प्रकाश से समलंकृत हो गई । जो भ्रयोध्यावासी 
उनकी ममता के केन्द्र थे, जो परिवार उनके स्नेह तथा ममत्व का 
मुख्य स्थल था, मनोवृत्ति में परिवर्तन होने से सभी कुछ आत्म विकास 
में प्रबल विध्न दिखने लगे । 


अ्रब उनको बाह्य कुटुम्ब के स्थान में आत्मा के सच्चे बंधुओं 
की इस प्रकार याद आ गई कि क्षमा, मादं व, सत्य, शील, संयम झ्रादि ही 
मेरे सच्चे बंव॒ हें, कुटम्बी हें, भ्रन्य बंधु तो बंध के मूल हैं, कुगति में 
पतन कराने वाले हैँ । भ्रव में पुन: मायाजाल में नहीं फसूँगा । अ्रब 
मेरी मोह निद्रा दूर हो गई । नीलांजना के निमित्त ने उनके नेत्रों 
क॑ लिए नील अंजन का काम किया । इस अंजन के द्वारा उन्हें सच्चे 
स्व और पर का पूर्ण विवेक हो गया । वेसे सम्यकत्व के अधिपति 
होने से वे स्वानुभूति के स्वामी थे, किन्तु अंतर्मुख बनने में चारित्र 
मोह उपद्रव करता था । अ्रब प्रबल और सजीव वराग्य ने उनके 
अंतर्वक्ष खोल दिए । 
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दृष्टि परिवर्तेन 


मोह निद्रा दूर होने से वे भली प्रकार जाग चुके । अ्रब 
उन्हें कमंचोर नहीं लूट सकते हें । जगने के पूर्व वे भगवान्‌ पिता 
के रूप में भरत, बाहुबली, ब्राम्ही, सुंदरी को देखते रहे । पितामह 
के रूप मरीचि आदि पोत्रों पर दृष्टि रखते थे । अयोध्या की जनता 
को प्रजापति होने से आत्मीय भाव देखते थे । भ्रब उनकी संपूर्ण 
दृष्टि बदल गई । एक चेतन्य आत्मा के सिवाय सर्वे पदार्थ पर रूप प्रति- 
भासमान हो गए । मोतिया बिन्दु वाले के नेत्र में जाला आने से वह 
अ्ंध सदुश हो जाता है । जाला दूर होते ही प्रकाश प्राप्त होता है । 
ग्रपना पराया पदार्थ स्पष्ट दिखने लगता है । ऐसा ही यहाँ हुआ । 


नीलांजना को अवलंम्बन बनाकर सृधी सुरराज ने भगवान्‌ 
के नेत्रों को स्वच्छ करने में बड़ी चतुरतासे काम लिया । भगवान्‌ 
के जन्म होने पर उस इंद्र ने आनन्दित हो सहस॒नेत्र बनाए थे । 
आज भी सूरराज मोहजाल दूर होने से श्राध्यात्मिक सोन्द्यं समल्वित 
विरक्त ग्रादिनाथ प्रभु की अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा नीराजना करते हुए- 
आ्रारती उतारते हुए अपूर्व शान्ति तथा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा 
है । इसका कारण यह है कि इन्द्र महाराज की जिनेन्द्र में जो भक्ति 
थी, वह मोहान्धकार से मलिन नहीं थी । वह सम्यक्त्व रूप चितामणि 
रत्न के प्रकाश से दंदीप्यमान थी । 


लौकांतिकों द्वारा समर्थन 

अब तक विरक्‍्त तथा विषयों में भ्रनासक्त रहने वाले देवधि 
रूप से माने जाने वाले लौकान्तिक देव अपने स्थान से ही जिनेन्द्र 
को प्रणाम करते थे । सुदर्शन मेरु के शिखर पर सारे विश्व को चकित 
करने वाले जिनेन्द्र भगवान का जन्माभिषेक हुआ । वहाँ चारों 
निकाय के देव विद्यमान थे, केवल इन विरक्त देव्धियों का वहाँ 
प्रभाव था । ये वेराग्य के प्रेमी कोकिल सदृश थे, जिन्हें भ्रपना मधुर 
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गीत प्रारम्भ करने के लिए वेराग्यपूर्ण वसन्‍्त ऋतु ही चाहिये थी, 
जिससे सब कष्टों का सदा के लिए अ्रन्त हो जाता है | योग्य बेला 
देखकर ये देवषि भगवान के समीप आए । 


प्रभ को प्रणाम कर कहने लगे “भगवन्‌ ! आपने मोह के 
जाल से छटने का जो पवित्र निश्चय किया है, वह आप जेसी उच्च 
ग्रात्मा की प्रतिष्ठा के पूर्णतया झनुरूप है । अरब तो धम्मतीर्थे-प्रवर्तेन 
कट योग्य समय आ गया है”--“वबतंते कालों धर्मतीर्थ-प्रव्तने  । 
हरिवंशप्राण का यह पद्म बड़ा मामिक है :-- 
चतुर्गंति-महादुर्गे दिद््‌मूढस्थ प्रभो दृढ़ । 
मार्ग दर्शय लोकस्य मोक्षस्थानप्रवेशक ।।६--६६।। 
हें नाथ ! चारोंगतिरूप महाटवी में दिशाओं का परिज्ञान 
न होने से भटकते हुए जीवों को मुक्ति पुरी में पहुँचने का सुनिश्चित 
मार्ग बताइये । 
विभामन्त्वघुना गत्वा संतस्त्ववृद शिताध्वना । 
ध्वस्तजन्मश्रमा नित्यं सौल्ये श्रेलोक्यमृ्े नि ॥६--७०॥॥ 
प्रभो ! श्रब आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर 
सत्प्रुष जन्मश्रम शून्य होकर त्रिलोक के शिखर पर, जहाँ अविनाशी 
आनन्द है, पहुंचकर विश्राम करेंगे । वेराग्य की अनुमोदना के उपरान्त 
वें स्वर्ग चले गए । 


झ्रभिषक को श्रप॒र्वता 

इसके अन्तर चारों निकायक देव ग्राए। उन्होंने क्षीर 
सरोवर के जल से भगवान का अभिषेक किया । जन्मकल्याणक के 
समय निमंल शरीर वाले बाल-जिनेन्द्र के शरीर का महाभिषेक हुआ । 
आ्राज वेराग्य को प्राप्त मोक्षपुरी को जाकर अपने ग्रात्म-साम्राज्य को 
प्राप्त करने को उद्यत प्रभु के अभिषेक में भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति है । 
आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्य शरीर के प्रभिषेक के बहाने 
ये स्रराज श्रन्त:करण में जागृत ज्ञान ज्योति से समलंकृत प्रात्म 
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देव का अ्रभिषेक कर रहें हें। यह अभिषेक बालरूप धारी तीर्थकर 
का नहीं है । यह तो सिद्धिवध्‌ को वरण करने के लिए उद्यत प्रबुद्ध, 
पूर्ण विरक्त जिनेन्द्र के शरीर का अंतिम भ्रभिषेक है । इसके पश्चात्‌ 
इन वीतरागी जिनेन्द्र का भ्रभिषेक नहीं होगा । आगे ये सदा चिन्मयी 
विज्ञान गंगा में ड्वकी लगाकर श्रात्मा को निममेल बनावेंगे । श्रब तो 
भेदविज्ञान-भास्कर उदित हो गया है। उसके प्रकाश में ये शरीर से 
भिन्न चेतन्य ज्योति देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्र विचारों में 
निमन हैं । 


दीक्षा-पालकी 

आत्मप्रकाश से सुशोभित जिनराज ने माभिक वाणी द्वारा 
सब परिवार को तथा प्रजा को सांत्वना देते हुए अंत: बाह्य नग्नमुद्रा 
धारण करने का निशचय किया । वीतराग प्रभु भ्रब सुदशना पालकी 
पर विराजमान हो गए । भूमिगोचरी राजाशों ने प्रभु की पालकी 
सात पेंड तक॑ श्रपने कन्धों पर रखी । विद्याधरों ने भी सप्त पद प्रमाण 
प्रभु की पालकी को वहन किया । इसके परचात्‌ देवताओं ने प्रभु की 
पालकी कन्धों पर रखकर आकाश मार्ग द्वारा शीक्ष ही दीक्षावन को 
प्राप्त किया । यह सिद्धार्थ नामक दीक्षावन भ्रयोध्या के निकट ही था । 
भगवान का सारा परिवार प्रभु की विरक्ति से व्यथित हो साश्रु नयन 
था । उसे देख ऐसा लगता था, मानों मोह शत्रु के विजयार्थ उद्योग में 
तत्पर भगवान को देखकर मोह की सेना ही रो रही हो । चारों ओर 
वराग्य का सिंधु उद्दे लित हो रहा था । 


अम-निवारण 

कोई कोई सोचते हैं, भगवान के प्रस्थान के पावन प्रसंग पर 
प्रभु की पालकी उठाने के प्रकरण को लेकर मनुष्यों तथा देवताझ्रों 
में झगड़ा हो गया था। 
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यह कल्पना भत्यन्त असंगत, श्रमनोज्ञ तथा ग्रनुचित 
है। उस प्रसंग की गंभीरता को ध्यान में रखने पर एक प्रकार से 
सारशून्य ही नहीं; भ्रपवादपूर्ण भी प्रतीत हुए बिना न रहेगी । जहाँ 
विवेकी सौधमेंन्द्र के नेतृत्व में स्व कार्य सम्यक्‌ रीति से संचालित हो 
रहें हों, चक्रवर्ती भरत सदश प्रतापी नरेन्द्र प्रजा के भ्रनुशासन प्रदाता 
हों और जहाँ भगवान के वेराग्य के कारण प्रत्येक का ममता पूर्ण हृदय 
विशिष्ट विचारों में निमग्न हो, वहाँ झगड़ा उत्पन्न होने की कल्पना 
तक भ्रमंगल रूप है। सभी लोग विवेकी थे, भ्रतएवं संपूर्ण कार्य 
व्यवस्थित पद्धति से चल रहा था । सौधमेंन्द्र तो एक सौ सत्तर कर्म- 
भूमियों में एक सौ सत्तर तक तीथथंकरों के कल्याणकों के कार्य संपादन 
करने में सिद्धहस्त तथा ग्रनुभवप्राप्त है। अ्रतः स्वप्न में भी क्षोभ 
की कल्पना नहीं की जा सकती । 


तपोवन में पहुँचना 
भगवान्‌ सिद्धार्थ वन में पहुँचकर पालकी से नीचे उतरे। 
हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
झ्रवतीर्ण: स सिद्धार्थी शिविकायाः स्वयं यथा । 
देवलोकशिरस्थाया दिवः सर्वार्थसिद्धित: ॥६--६३॥। 
सिद्ध बनने की कामना वाले सिद्धार्थी भगवान ऋषभदेव 
देवलोक के शिर पर स्थित पालकी पर से स्वयं उतरे, जैसे वे सर्वार्थ- 
सिद्धि स्वर्ग से अवतीर्ण हुए थे । भ्रब मुमुक्ष॒ भगवान मोहज्वर से 
मुक्त होकर शआरात्म स्वास्थ्य प्राप्ति के हेतु स्वस्थता संपादक तपोवन 
के ही वातावरण में रहकर क्रमश: रोगमुक्त हो अ्रविनाशी स्वास्थ्य को 
शीक्ष प्राप्त करेंगे । उन्होने देख लिया कि सच्चा स्व तथा पर का कल्याण 
अपने जीवन को आदर्श (दर्पण) के समान आदर्श बनाना है । मलिन 
दर्पण जब तक मलरहित नहीं बनता है, तब तक वह पदार्थों का प्रति- 
बिम्ब ग्रहण करने में अश्रसमर्थ रहता है, इसी प्रकार मोहमलिन मानव 
का मन त्रिभुवन के पदार्थों को अपने में प्रतिबिबित कराने में ग्रक्षम 


रहता है । 
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भगवान के विचार 

भगवान ने यह तत्व हृदयंगम किया, कि श्रात्मा की कालिमा 
को धोकर उसे निर्मल बनाने के लिए समाधि भ्र्थात्‌ आत्मध्यान की 
आवश्यकता है । जनाकीर्ण जगत्‌ के मध्य में रहने से व्यग्रता होती है, 
भावों में चंचलता आती है तथा चंचल मन ग्त्यन्त सामथ्येहीन होता 
है; अ्रतएवं चित्त वृत्ति को स्थिर बनाकर मोह को ध्वंस करने के 
लिए ही ये प्रभु आ्रावश्यक काय॑ संपादन में संलग्न हें । 


तीर्थंकर भगवान के काय॑ श्रेष्ठ रहे हैं, अतएवं तपस्या के 
क्षेत्र में भी इनकी ग्त्यन्त समुज्ज्वल स्थिति रहती है । वराग्य से 
परिपूर्ण इनका मन आत्मा की ओ्रोर पूर्ण उन्मुख है । भ्रब वह अधिक 
बहिमृखता को आत्महित के लिए बाधक सोच रहा है। 


प्रजा को उपदेश 

अपने समीप में स्थित प्रजा को प्रभु ने कहा 'शोक त्यजत भो: 
प्रजा:---अरे प्रजाजन ! तुम शोक भाव का परित्याग करो । हमने 
त॒म्हारी रक्षा के हेतु भरत को राजा का पद दिया है, 'राजा वो रक्षणे 
दक्ष: स्थापितों भरतो मया' | तुम भरतराज की सेवा करना । 
भगवान ने सर्वतोभद्र नरेन्द्र भवन परित्याग करते समय एकबार पहले 
बंध वर्ग से पूछ लिया था, फिर भी उन जगत्‌ पिता ने सब इष्ट जनों 
को धेये देते हुए पुनः अनुज्ञा प्राप्त की । यह उनकी महानता थी । 


दीक्षा विधि 

उस वन में देंबों ने चन्द्रकांमणि की शिला पहिले ही 
रख दी थी । इन्द्राणी ने श्रपने हाथों से रत्नों को चर्णकर उस शिला 
पर चौका बनाया । उस पर चन्दन के मांगलिक छींटे दिए गए थे । 
उच्च शिलार्क समीप ही प्ननेक मंगल द्रव्य रखे थे। भगवान उस 
शिला पर विराजमान हो गए । आ्रासपास देव, मनष्य, विद्याधरादि 
उपस्थित थे । 
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परिग्रह-त्याग तथा केशलोच 


भगवान ने यवनिका (पर्दा) के भीतर वस्त्र, आभूषणादि 
का परित्याग किया । उस त्याग में झ्रात्मा, देवता तथा सिद्ध भगवान 
ये तीन साक्षी थे। महापुराण में लिखा है :-- 
तत्‌ सर्व विभ रत्याक्षीत्‌ नि््यपेक्ष तिसाक्षिकस्‌ ॥१७--१६६।। 


भगवान ने ग्रपेक्षा रहित होकर त्रिसाक्षीपूवक समस्त 
परिग्रह का त्याग कर दिया । अ्रनन्तर भगवान ने पूर्व की ओर मुख 
करके॥ पद्मासन हो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया और पंचमुष्टि 
केशलोच किया । पंचअंगुली निर्मित मुष्टि के द्वारा संपादित केशलोच 
करते हुए वें पंचमगति को प्रस्थान करने को उद्यत परम पुरुष द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पञचकाल-परावतंनों का मूलोच्छेद करते 
हुए प्रतीत होते थे । 
महामोन ब्रत ह 

अब ये प्रभु सचमुच में महामुनि, महामौनी, महाध्यानी, 
महादम, महाक्षम, महाशील, महायज्ञवाले तथा महामखयक्त बन 
गए िलनर 

महामुनिर्भेहामोनी महाध्यानो महादसः । 
महाक्षमः महाशीलो सहायजश्ों महासलः।। 

इन महामुनि प्रभु का मौन अलौकिक है । इनका मौन अब 
केवलज्ञान की उपलब्धि पर्यन्त रहेगा । इनकी दृष्टि बहिजंगत्‌ से 
अंत्जंगत्‌ की श्रोर पहुँच चुकी है इसलिए राग उत्पन्न करने 
की असाधारण परिस्थिति आने पर भी इन्होंने बीतराग वृत्ति को 
निष्कलंक रखा । इनके चरणानुरागी चार हजार राजाओं ने इनका 
झनुकरण कर दिगम्बर मुद्रा धारण की थी। परीपहों को सहने में 
झसमर्थ हो वे भ्रष्ट होने लगे। और भी विशिष्ट परिस्थितियाँ 
समक्ष आई । दुबंल मनोवृत्ति वाला ऐसे प्रसंगों पर मोह के चक्कर 
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में फंसे बिना न रहता, भ्रौर कुछ न कुछ प्रवश्य कहता, किन्तु ये 
वीतराग जिनेन्द्र महामौनी ही रहे आए । 


यदि भगवान ने मौनक़्त न लिया होता और उनका उपदेश 
प्राप्त होता, तो उनके साथ में दीक्षित चार सहस्न राजाओ्रों को प्रभ्‌ 
द्वारा उदबोधन प्राप्त होता तथा उनका स्थितीकरण होता । उन प्रभ 
को छह माह से ग्रधिक काल पयेन्त आहार की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि 
लोगों को मुनियों को आहार देने की पद्धति का परिज्ञान न था । 
यदि भगवान्‌ का मौन न होता, तो चतुर व्यक्ति को प्रभु के द्वारा 
श्रावकों क॑ कतेव्य का स्वरूप सहज ही अ्रवगत हो सकता था । 


मौन का रहस्य 
कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मौन लेने में क्या लाभ हैं ! 
प्रकृति के द्वारा प्राप्त संभाषण की सामग्री का लाभ न लेना अनुचित 
है । 
इस हांका का समाधान महान योगी पूज्यपाद महषि की 
इस उक्ति से हो जाता है :-- 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दों मनसदच चित्त-विश्वमाः। 
भवति तस्मात्संसगग जनेयोगी ततस्त्यजेत्‌ ।। समाधिशतक ७२॥। 
लोक संपक होने पर बचनों की प्रवृत्ति होती है। इस वचन 
प्रवृत्ति के कारण मानसिक विकल्प उत्पन्न होते हें । उससे चित्त में 
विश्रम पैदा होता है; ग्रतएव योगी जन-संसर्ग का परित्याग 
करे । 
मन को जीतना अत्यन्त कठिन कार्य है। तनिक भी 
चंचलता का कारण प्राप्त होते ही मन राग-हेष के हिडोले में झूलना 
प्रारम्भ कर देता है; प्रतएव जिन महान्‌ आरात्माओ्ों ने योग विद्या 
का अ्ंतस्तत्व समझ लिया है, वे मौन को बहुत महत्व देते हें । मौन 
के आ्राश्नय से चित्त की चंचलता को न्यून करने में सहायता प्राप्त होती 
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है । भ्रात्मा की प्रसुप्त लोकोत्तर शक्तियां जागृत होती हैं । मोक्षपुरी 
के पथिक की प्रवृत्ति संसार वन में भटकने वाले प्राणी की भ्रपेक्षा 
पूर्णतया पृथक होती है । 


७ 


तीर्थंकर भगवान ने जीवन में सदा श्रेष्ठ कार्य ही संपन्न 
किए हैं। तप के क्षेत्र में भी पदापंण करने पर उनकी संयम-साधना 
सर्वोपरि रही है, अभ्रतएव केवलज्ञान की उपलब्धि पर्यन्त उन्होंने 
श्रेष्ठ मौन ब्रत स्वीकार किया । 


विशेष कारण 

उनके श्रेष्ठ मौन का एक विशेष रहस्य यह भी प्रतीत होता 
है, कि अब वे मुख्यता से ग्रंत: निरीक्षण तथा आ्ात्मानंद में निमग्न 
रहने लगे । प्रब वे विशुद्ध तत्व का दर्शन कर रहे हें । जब तक 
भगवान्‌ ने मुनि पदवी नहीं ली थी, तब तक उनको महान्‌ ज्ञानी माना 
जाता था । थे भी वे महान्‌ ज्ञानी । जन्म से अ्वधिज्ञान की विमल 
दृष्टि उनको प्राप्त हुई थी ; दीक्षा लेने के उपरान्त वे प्रभु मन:पर्ययज्ञान 
के अ्रधिपति हो जाते हैँ । उनके क्षायोपशमिक ज्ञान चतृष्टय अपूर्व 
विकास को प्राप्त हो रहे हैं, किन्तु वे आ्ात्म-निरीक्षण द्वारा स्वयं को 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण के जाल में फंसा हुआ देखते हें । इसीलिए 
दीक्षा लेने के बाद जब तक साधना का परिपाक कंवल्य ज्योति के 
रूप में नहीं होता है, तब तक भगवान्‌ को “छद्मस्थ' शब्द से (आगम 
में) कहा गया है। अपरिपूर्ण ज्ञान की स्थिति में परिपूर्ण तत्व का 
प्रकाशन कंसे संभव होगा ? ऐसी स्थिति में मौन का शरण स्वीकार 
करना उचित तथा श्रेयस्कर है । 


इस प्रसंग में तत्वदर्शी परम योगी पूज्यपाद मुनीन्द्र का यह 
कथन बहुत माभिक है :-- 
यन्‍्मया दुश्यते रुप तन्न जानाति सर्वथा। 
जानप्न दृश्यते रूप॑ ततः केन ब्र वीस्‍्यहम्‌ ।। १८।। 
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में नेत्रों के द्वारा जिस रूप का (शरीर का) दशेन करता 
हूँ, वह तो पूर्णतया ज्ञान रहित है । ज्ञानवान श्रात्मा में रूपादि का 
अस-द्वाव है । उसका दर्शन नहीं होता है; ऐसी स्थिति में किसके 
साथ बातचीत की जाय ? 


आचार्य का भाव सक्ष्म तथा गंभीर है। में तो ज्ञानमय चेतन्य 
ज्योति हूँ । दूसरे व्यक्ति के शरीर में विद्यमान ज्ञानमय आत्मा का दशन 
नहीं होता । दशन होता है रूपवान देह का, जो ज्ञान रहित है । अतः 
ज्ञानवान आत्मा ज्ञान रहित शरीर से किस प्रकार वार्तालाप करें ? इस 
विचार द्वारा साधु वाह्य जल्प को बंद करते हैं । मन में जो अंतर्जल्प 
होता है, उस विकल्प के विषय में स्वानुभूति का अश्रमृत रसपान करने 
वाले आत्म-निमग्न साधु सोचते हें :-- 
यत्परे: प्रतिपाद्योहं यत्परान प्रतिपादये । 
उन्मत्त चेंष्टित'ं तन्‍में यदहं निविकल्पक: ।। १६॥। 
में वचनादि विकल्पों से रहित निविकल्प अवस्था वाला हूं; 
भ्रत: में दूसरों के द्वारा प्रतिपाद्य हूँ (प्रतिपादन का विषय हूँ) भ्रथवा 
में दूसरों को प्रतिपादन करता हूँ, ऐसी मेरी चेष्टा यथार्थ में उन्मत्त की 
चेष्टा सदृश है। इस चितन द्वारा मुनीन्द्र अ्रंत्जल्प का भी त्याग 
करते है । 


निश्चयद्ृष्टि की प्रधानता 

भगवान्‌ का लक्ष्य है शुक्ल ध्यान की उपलब्धि । उन्होंने 
मुम॒क्षु होने के कारण विशुद्ध तात्विक दृष्टि को प्रमुख बनाया है । भ्रब 
वे आ्ात्म-सापेक्ष निश्चय दृष्टि को प्रधानता देते हें । इसलिये वें 
स्वोपकार में संलग्न हें । परोपकार संपादनार्थ बोलने की रागात्मक 
परणति उन्हें मुक्ति की प्राप्ति में बाधक लगती है । उनकी दृष्टि है 
कि कोई किसी दूसरे जीव का न हित कर सकता है, न भ्रहित ही कर 
सकता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है 'न कोवि जीवस्स कुणइ 
उवयारं --जीव का कोई श्रन्‍न्य उपकार नहीं करता है; “उवयारं 


तीघकर [१०९ 


अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि' (३१६ गाथा) शुभ तथा अशुभ 
कर्म ही जीव का उपकार तथा ग्रपकार करते हैं। प्रध्यात्मशास्त्र 
स्वतत्व की मुख्यता से कहता है, कि एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी भला 
ब्रा नहीं करता है। समयसार में कितनी सुन्दर बात लिखी है :-- 
प्रणणदविएण प्रप्णदविय्त्त ण करए गुणुप्पाश्रो । 
तम्हा उ सब्बदव्या उप्पज्जंते सहावेण ।॥३७२॥।। 
प्रन्य द्रव्य के द्वारा भ्रन्य द्रव्य में गण का उत्पाद, नहीं, किया 
जा सकता, अ्रतएव सब द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । 
मोक्षाभिलाषी श्रमण की दृष्टि यदि तनिक स्व से बहिभूृत,हो 
गई तो उस आत्मा को लक्ष्य से च्यूत हो जाना पड़ता है । सूक्ष्मतम 
भी रागांश जगकर इस आत्मा को संसार जाल में फंसा देता है । 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि दुर्योधन के कुटुम्बियों ने 
आत्मध्यान में निमग्न पांचों पांडवों पर भयंकर उपसर्ग किए थे । 
अग्नि में संतप्त लोहमयी आभूषण उनके शरीर को पहिनाए थे । उस 
उष्ण परीषह को उन्होंने शांत भाव से सहन किग्रां था ।“रौद्रं दाहोपसग्ग 
ते मेनिरे हिमशीतलम्‌” (सर्ग ६५--२१) उन्होंने भीषण दाह की 
बेदना को हिम सदृश शीतल माना । 
श्‌ कलध्यानसमाविष्टा भीमाजजुनयुधिध्टिरा:। 
कृत्वाष्टविध-कर्मान्त मोक्ष जम्मुस्त्रयोःक्षयं ।६५--२२॥। 
भीम, ग्रर्जुन तथा युधिष्ठिर ने शुक्ल ध्यान को धारण करके 
आठ कर्मों के क्षय द्वारा भ्रविनाशी मोक्ष को प्राप्त किया । 


बहिद्‌ थिट का परिणाम 

उस समय नकुल तथा सहदेव का ध्यान ज्येष्ठ बन्धुओ्रों के 
देहदाह की ओर चला गया, इससे उनको मोक्ष के स्थान में सर्वार्थ- 
सिद्धि में जाकर तेतीस सागर प्रमाण स्वर्ग में रहना पड़ा । इस समय 
तीन पांडव मोक्ष में हें, किन्तु नकुल और सहदंव संसार में ही हें । 
हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
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नकुलः सहदेवश्च ज्येष्ठदाहूं निरीक्षय तौ। 
झनाकुलितचेतस्को जातो सर्वार्थसिद्धेजो ॥६५--२३॥। 
नकुल तथा सहदेव ने ज्येष्ठ बन्धुओं के शरीर-दाह की श्रोर 
दृष्टि दी थी; इससे श्राकुलता रहित मनोवृत्तियुक्त होते हुए भी वे 
शुद्धोपपोग विहीन होने से मोक्ष के बदले सर्वार्थद्धि में पहुँचे । 
इस दुृष्टांत से यह बात स्पष्ट होती है, कि अल्प भी रागांश 
अग्नि कण के समान तपदचर्यारूप तृणराशि को भस्म कर देता है; 
अतएव जिस जन-कल्याण को पहले गृहस्थावस्था में भगवान ने मुख्यता 
दी थी, भ्रब उस ओर से उन्होंने श्रपना मूख पूर्णतया मोड़ लिया । वे 
महाज्ञानी होने के कारण मोहनीय कम की कुत्सित प्रवृत्तियों का 
रहस्य भली भांति जानते हें । 


जीवन द्वारा उपदेश 

एक बात और हें; सच्चे तपस्वी मुख से उपदेश नहीं देते, 
किन्तु उनका समस्त वीतरागता पूर्ण जीवन मोक्षमार्ग का प्रतिपादन 
करता हुआ्ा प्रतीत होता हैँ । पृज्यपाद आराचायं के ये शब्द शत्यन्त 
मा्िक हैं 'भ्रवाग्विसगग वपृषा मोक्षमार्ग निरुपयंतं निम्नेन्थाचायंवर्यम्‌' 
अर्थात्‌ वाणी का उच्चारण किए बिना अपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष 
के मार्ग का निरूपण करते हुए निग्नेन्धाचार्य शिरोमणि थे; अ्रतएव 
उज्ज्वल आत्मा का जीवन ही श्रेष्ठ तथा प्रभावप्रद उपदेश देता है । 
भगवान की समस्त प्रवृत्तियाँ भ्रहिसा की ओर केन्द्रित हूँ । 


मौन वाणी का प्रभाव 
मौनावस्था में भी संवेदनशील पशु तक भी उस अहिसा पूर्ण 
मौनोपदेश को भ्रवधारणकर सम्यक्‌ आचरण करते हुए पाए जाते थे । 
महापुराणकार लिखते हूँ :-- 
मृगारित्व॑ समुत्सृज्य सिहाः संहतवत्तयः । 
बभब्यु प्‌ येन साहात्म्यं तद्धि योगजम्‌ ॥१८--८२॥। 
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सिंह, हरिण आदि जन्तुओ्ों के साथ वेरभाव छोड़कर हाथियों 
के समुदाय के साथ मिलकर रहने लगे थे । यह सब प्रभु के योग का 
प्रभाव ही था। 
प्रस्तुवाना महाव्याप्री रपेत्य मुगशावका:। 
स्वजनन्यास्थया स्वेरं पीत्या सम सुखमासते ।।१८--८४।॥। 
मृगों के बच्चे दूध देती हुई महा बाघनियों के पास जाते हैं । 
वे उनको स्व-जननी सोचकर इच्छानुसार दूध पीकर सुखी हो रहे हैं । 


शक्ति संचय 

मोन द्वारा भगवान अलोकिक शक्ति संचय कर रहे हैं 
उसके फल स्वरूप कंवलज्ञान होने पर उनकी दिव्यध्वनि द्वारा 
असंख्य जोवों को सच्चे कल्याण की प्राप्ति होती है। इस विवेचन 
के प्रकाश में सभी तीथ्थंकरों का दीक्षा के उपरान्त मौन धारण करने 
का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । यह मौन महान तप हैं, इच्छाग्रों के 
नियंत्रण का महान्‌ कारण है । 


त्यागे गये वस्त्रादि का आ्रादर 
भगवान ने दीक्षा लेकर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया । 
पूर्व में उनसे संबंध रखने वाले वस्त्रादि के प्रति इन्द्रादि ने बड़ा श्रादर 
भाव व्यक्त किया । यथार्थ में यह आदर भगवान के प्रति समझना 
चाहिए । महाप्राणकार कहते हें :-- 
वस्त्राभ रण-माल्यानि यान्यन्मवतान्यधीशिना । 
तान्यप्पनन्य-सामान्यां निन्युरत्युक्नात सूराः॥१७--२११।॥ 


भगवान ने जिन वस्त्र, आभूषण, माला आदि का त्याग किया 
था; देवों ने उन सब का असाधारण आदर किया । 


केशों की पुज्यता 
केशलोंच के उपरान्त केशों का तक आदर हुआ । भक्त 
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इन्द्र की दृष्टि अपूर्व थी। केश वास्तव में अ्रपवित्र हें। आहार 
में केश आ जाने पर मुनिजन अंतराय मानते हैं । गृहस्थों तक को 
यह अ्ंतराय मानना आवश्यक कहा गया है, फिर भी वे कंश पवित्र थे, 
क्योंकि भगवान के मस्तक पर उन्होंने बहुत काल तक निवास किया 
था। आचाये कहते हें :-- 
केशान्भगवतों मूृध्नि चिरवासात्पविशन्रितान्‌। 
प्रत्येष्छल्मघवा रत्नपटल्यां प्रीतमानसः ॥१७-२०४॥ 
भगवान के मस्तक पर चिरकाल से स्थित रहने के कारण 
पवित्र हुए कंशों को इन्द्र ने प्रेम पर्ण भ्रंत:करण से रत्नके पिटारे में 
रख लिया । 
धन्याः केशा: जगद्‌ भर्तु: येइघिमूर्धभधिष्ठिता: ।। 
धन्योसो क्षोरसिन्धुश्त यस्तानाप्सयत्यपायनम्‌ ॥॥२०६८॥। 
ये कंश धन्य हें जो त्रिलोकीनाथ के मस्तक पर स्थित रहे । 
यह क्षीर समुद्र भी धन्य है, जो इन कंशों को भेट स्वरूप प्राप्त करेगा । 
ऐसा विचार कर इन्द्रों ने उन कंशों को सादर क्षीर समूद्र 
में विसर्जन कर दिया । आचार्य कहते हें :-- 
सह॒तां संभ्रयाल्नू्न याम्तीज्यां मलिना श्रपि । 
मलिनेरपि यत्केश: पूजावाप्ता झितेगुरुम ॥२१०।। 
मलिन पदार्थ भी महान ग्रात्माश्रों का श्राश्रय लेने से इज्या 
ग्र्थात्‌ पूजा को प्राप्त होते हें । भगवान के मलिन (श्यामवर्ण वाले) 
केशों ने भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण पज्यता प्राप्त की । 


इस इलोक के अर्थ पर यदि गहरा विचार किया जाय, तो 
कहना होगा कि यदि मलिन कंश अ्रचेतन होते हुए भगवान के संपकंवश 
पूजा के पात्र होते हें, तो अन्य सचेतन आराधक विशेष भक्ति के कारण 
यदि पूजा के पात्र कहे जावें, तो इसमें क्या आपत्ति की जा सकती है ? 


जिस चंत्र कृष्णनवमी को भगवान ने दीक्षा ली थी, वह 
दिवस पवित्र माना जाने लगा । जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा 
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ली थी, वह वट वृक्ष आदर का पात्र हो गया । समवशरण में वह 
बट वृक्ष अशोक वृक्ष के रूप में महान्‌ प्रतिष्ठा का स्थान बन गया । वह 
अष्ट प्रातिहायों में सम्मिलित किया गया । इन पदार्थों में स्वयं 
पूज्यता नहीं है । जो इन व॒क्षों को स्वयं के कारण पूज्य मानता है, वह 
तत्वज्ञ नहीं माना गया है । 


सामायिक चारित्र धाररण 
भगवान ने दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान को प्रणाम करते 
हुए सर्व सावद्य-योग त्याग रूप सामायिक चारित्र धारण किया था । 
महाप्राण में लिखा है :-- 
छत्स्नाद्‌ विरम्य सावशाब्छित: सामायथिक यमम्‌ । 
ब्रत-गुप्ति-ससित्यादीनू_ तद्भेदानाददे विभुः।॥।१७--२०२॥। 
समस्त पापारंभ से विरकक्‍्त होकर भगवान ने सामायिक 
चारित्र धारण किया ; उन्होंने ब्रत, गृप्ति, समिति आदि चारित्र के 
भेद भी ग्रहण किए थे । 


दीक्षा लेते ही वे साम्राज्य रक्षा आदि के भार से मुक्त हो 
गए । साम्राज्य का संरक्षण अनेक चिताओं एवं आकुलताशों का 
हेतु रहता है। दीक्षा लेते ही आत्मयोगी ऋषभनाथ भगवान को 
विलक्षण शांति प्राप्त हुई । उनके मन में ऐसी विरागता तथा विशुद्धता 
उत्पन्न हुई कि उन्होंने तत्काल छह माह का लम्बा उपवास ग्रहण कर 
लिया । उनकी बहिजंगत्‌ से तो पूर्ण विमुख दृष्टि हूँ, वे अ्रंतज्योति को 
जगाकर चुन चूनकर कम क्षत्रुओं का विनाश करने में तत्पर हैं । 

भगवान देखने में परम शांत हैं। प्रशम भाव के प्रशान्त 
महासागर तुल्य लगते हूँ, किन्त्‌ कर्म शत्रुओं का नाश करने में वे 
अत्यन्त दयाहीन हो गए हैं । करता पूवंक चिरसंचित कमरूपी ईन्धन , 
को वे ध्यानाग्नि में भस्म कर रहे हें । 
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झ्राध्यात्मिक साधना में निमश्नता 

चर्म चक्षओं से देखने पर ऐसा लगता है कि जो पहले निरन्तर 
फायंशील प्रजापति थे, वे भ्रब विश्राम ले रहे हैं या श्रकमंण्य बन 
गए हैं, क्योंकि उनका कोई भी कार्य नहीं दिखता । आज का भौतिक 
दृष्टियुक्त व्यक्ति कोल्हू के बेल की तरह जुते हुए मानव को ही कार्ये- 
शील सोचता है । जिस व्यक्ति को खाने की फुरसत न मिले, सोने 
को पूरा समय न मिले, ऐसे कार्य-संलग्न चितामय मानव को लोग 
कर्मठ प्रुष मानते हें; इस दृष्टि से तो तपोवन के एकान्त स्थल में 
विराजमान ये साधुराज संसार के उत्तरदायित्व का त्याग करने वाले 
प्रतीत होंगे; किन्तु यह दृष्टि अ्रज्ञान तथा अविवेक पूर्ण है । 


अरब ये महामुनि अत्यन्त सावधानी पूर्वक आत्मा के कलंक 
प्रक्नालन में संलग्न हैं । आ्रात्मा को सुसंस्कृत बनाने के महान आराध्या- 
त्मिक उद्योग में निरत हें । अ्रनादिकालीन विपरीत संस्कारों के कारण 
मन कमा की ओर जाना चाहता है, किन्तु ये आध्यात्मिक महायोद्धा 
बलपूबंक प्रचंड मन का नियंत्रण करते हैं । जेसे भयंकर हत्या करने वाले 
आततायी डाकू पर पुलिस की कड़ी निगाह रहती है; एक क्षण भी 
उस डाक्‌ को स्वच्छंद नहीं रखा जाता, उसी प्रकार ये मुनीन्द्र अपने 
मन को आरतंध्यान, रौद्रध्यान रूपी डाकुओं से बचाते हें। उसे 
स्वकल्याण के कार्यों में सावधानी पूर्वक लगाते हें । | 


शासन व्यवस्था करते समय सुचतुर शासक को जितनी 
चिता रहती है तथा श्रम उठाना पड़ता है, उससे भ्रधिक उद्योग प्रभ्‌ 
का चल रहा है। 5वराग्यभावना नित्यं, नित्यं तत्वानुचितनम्‌' का 
महान कार्यक्रम सदा चलता रहता है। क्षणभर भी ये प्रमाद नहीं 
करते हैं, जैसे यंत्र का चक्र एक जगह रहते हुए भी बड़े वेग से गति- 
शील रहता है। अत्यधिक गतिशीलता के कारण वह स्थिर रूप 
सरीखा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार की तीज गति इन योगिराज की 
हो रही है । भोगी व्यक्ति वास्तव में योगी की श्रांतरिक स्थिति को 
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इसी प्रकार नहीं जान सकता, जैसे भ्रन्ध व्यक्ति चक्षुष्मान मानव के 
ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकता है । 


खात्मयज्ञ 
भगवान ने जगत की तरफ पीठकर दी है। श्रब उनका मुख 

आत्मा की ओर है। वे महान आत्म-यज्ञ में लगे हें । यह यज्ञ 
बिलक्षण है। क्रोधाग्नि, कामार्नि एवं उदराग्नि रूप तीन प्रकार 
की अग्नि प्रदीप्त हैं । वे क्रोधाग्नि में क्षमा की आहुति, कामाग्नि में 
वराग्य की श्राहुति तथा उदराग्नि में श्रनशन की आहुति अश्रपंण करते 
रहते हैं । गुणभद्वाचार्य ने उत्तरपुराण में लिखा है :-- 

त्रयोग॒यः सम्‌द्ष्टाः कफ्रोध-कामोदरास्न्यः । 

तेब्‌ क्षमाविरागत्वानशनाहुतिभिवंन ।।६७ पर्व, २०२। 


इस आत्मयज्ञ के फल स्वरूप प्रत्येक साधक साधु शीघ्र ही 
सिद्ध भगवान की पदवी को प्राप्त करता है । 


मनः पर्ययज्ञान के विषय में उत्प्रेक्षा 

जब भगवान ने परिग्रहादि का परित्याग करके प्रत्येक बुद्ध 
श्रमण की वृत्ति अंगीकार की थी, तब उनको पंचम गुणस्थान से सातवें 
गृणस्थान की भअ्रवस्था प्राप्त हुई थी; अंतर्मुहतें के पश्चात्‌ वे प्रमत्त 
संयत बन गए । प्रमत्त दशा से श्रप्रमत्तता की श्लोर चढ़ना उतरना 
जारी रहता था। 


शीक्ष ही भगवान्‌ को मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति हो गई । 
यह ज्ञान परिग्रह त्यागी दिगम्बर भावलिगी मुनिराज के ही होता है, 
गृहस्थ इस ज्ञान के लिए भअपात्र है। इस सम्बन्ध में गुणभद्वाचार्य ने 
बड़ी सुन्दर उत्प्रेक्षा की है । वे कहते हैं; भगवान्‌ ने परिग्रह त्याग करके 
सामायिक संयम को स्वीकार किया है। संयम ने भगवान को मन: 
पर्यंयज्ञान प्रदान किया है, वह एक प्रकार से कंवलज्ञान का ब्याना 
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समान है । जेसे व्यापारी वर्ग किसी वस्तु का सौदा पक्का करने के 
हेत्‌ विश्वास संपादन निमित्त बुद्ध द्रव्य पहले ही दे देते हैं, इसी 
प्रकार अ्रन्त में केवलज्ञान रूप निधि प्रदान करने के पूर्व मन: पर्ययज्ञान 
की उत्पत्ति संयम के द्वारा प्रदत्त ब्याना की रकम सदृश है । आचार्य 
के मामभिक शब्द इस प्रकार हें :-- 

चतुर्थाप्यवबोधोस्थ संयमेन समपितः । 

तवेबांत्यावबोधस्थ सत्यंकार इवेशितुः ॥॥७४--३१२॥। 


दीक्षा लेने के झनंतर ही संयम ने कंवलज्ञानक ब्याना 
(सत्यंकार) के समान भगवान को मन:पर्ययज्ञान नामका चौथा ज्ञान 
समर्पण किया था। 


प्रभु की पूजा 
महाराज भरत ने महामुनि ऋषभनाथ भगवान की ग्रष्ट- 
द्रव्यों से भक्तिपूर्वक पूजा की । जिनसेन स्वामी महापुराण में लिखते 
हैं, कि भरत महाराज ने विविध फलों द्वारा पूजा सम्पन्न की थी :-- 
परिणतफलभेदेराज़-जम्बू-कपित्ये: । 
पनस-लकुच-सोचे: दाडिसेर्मात॒लिगे: ।। 
ऋमभुकरुचिरग आछेनालिकरेश्चरम्मे: । 
गुरचरणसपर्यामातनोदाततभीः ॥१७--२५२॥ 
समृद्ध लक्ष्मीयक्त महाराज भरत ने पर्क मनोहर आम, 
जामुन, कथा, कटहल (पनस) बड़हल, केला, अनार, बिजोरा नीबू 
सुपारियों के सुन्दर गुच्छे तथा रमणीय नारियलों से बीतराग गुरु के 
चरणों की पूजा की थी । 


बीतराग-वत्ति 

कोई पूजा करें तो उस पर उनका रागभाव नहीं था । कोई 
पूजा, सत्कार न करे, तो उस पर उनके मन में द्वंघभाव नहीं था । वे 
तो यथार्थ में वीतराग थे । लोग सामान्यतया भ्रध्यात्म की रचना को 
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पढ़कर अपने को वीतराग समझने लगते हें । गृहवास करने वाला 
व्यक्ति राग, द्वेष, मोह तथा ममता की मूर्ति रहता है । सहस्न चिताओं 
तथा आकलताओ्रों का भण्डार रहता है । 


परिग्रह का संचय करनेवाला वाचनिक वीतरागता के क्षेत्र 
में विचरण कर सकता है । बिना अ्रकिचन वृत्ति को अद्भीकार किए 
स्वयं में वीतरागता का अभिनिवेश इवान को सिंह मानने सदृश 
अपरमार्थ बात है । किसी गीत को यदि गा लिया कि, हैं चेतन ! 
तू तो कमंमल रहित है, रागठ्वंष रहित है, तू सिद्ध परमात्मा है। उस 
गीत का गान करते हुए नेत्रों से आनन्द के अश्रु भी टपक पड़े, तो क्‍या 
वह गृहस्थ वीतराग विज्ञानता का रसपान करने लगा ? वीतरागता 
की प्राप्ति तृतलाने वाले तथा खड़े होने में भी असमर्थ बच्चों का 
खेल नहीं है । अ्रपना स्वेस्व त्याग करक जब आत्मा परमाथ्थत: 
स्वाधीन वृत्ति को स्वीकार करता है, तब उसे बीतरागता की भ्रांशिक 
उपलब्धि होती है। निग्नेन्थ भावलिगी प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती 
साधु के पास दूज क॑ चन्द्रमा समान वीतरागता की श्रल्प ज्योति 
आती है । मोह कम का पूर्ण क्षय होने पर बीतरागता का पूर्णचन्द्र 
अपनी ज्योत्स्ना द्वारा मुमुक्षु को वर्णनातीत आनन्द तथा शान्ति प्रदान 
करता है । ऐसे महापुरुष के पास अंतर्मुहतं में ही अनन्तज्ञान, श्रनन्त 
सुख, अ्रनन्त वीये आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं । 


स्वावलम्बी जीवन 

भगवान अ्रब उच्च चरित्र को अ्ंगीकार कर वास्तविक 
वीतरागता के पथ पर चलने को उद्यत हें, इससे वे यह 
नहीं सोचते कि में महान वेभव का स्वामी रहा हूँ तथा में 
रत्नजटित सिहासन पर बेठा करता था । में सुरेन्द्र द्वारा लाई गई 
अपूर्व सामग्री का उपभोग करता था । 


अब वे तीन लोक के नाथ भूतल पर सोते थे। उनको 
पृथ्वी तल पर बेठे या लेटे हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता था, 
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मानो ये प्रकृति माता की गोद में ही बठे हों । मुनि सामान्य के 
लिए परमागम में प्रतिपादित भ्रट्ठाईस मूलगृणों का ये पालन करते 
थे तीर्थंकर होने के कारण इनको संयम पालन में कोई विशेष 
सुविधा नहीं दी गई थी । दीक्षा लेने के परचात्‌ ये सिह सदृश एकाकी 
साध परमंष्टी के रूप में थे । ये न आचाये पदवी वाले थे, न उपाध्याय 
पद वाले थे। ये तो साधुराज थे । इनको देखकर यह प्रतीत हो 
जाता है, कि परमार्थ दृष्टि से साधु का पद बहुत ऊँचा है । जब आत्मा 
श्रेणी पर आरोहण करता है, तब वह साधु ही तो रहता है । आचाये, 
उपाध्याय तो विकल्प की अवस्थाएँ हैं । निविकल्प स्थिति को प्राप्त 
करने के लिए इन उपाधियों से भी मुक्त होना आवश्यक है । 
ये भगवान कत त्व, भोक्‍्तृत्व की विकृत दृष्टि के स्थान में ज्ञातृत्व भाव 
को शभ्रज्भीकार करते हुए ज्ञानचेतना जनित आत्मरस का पान 
करते हैं । ऋषभनाथ भगवान ने छह माह का उपवास किया 
था (छह माह अन्तराय हुए थे) । इसका वास्तविक भाव यह 
था, कि उन दंबाधिदेव के शरीर को पोषक अन्नादि पदार्थ 
उतने काल तक नहीं मिलेंगे । अध्यात्मतत्व की दृष्टि से विचा- 
रने पर ज्ञात होगा, कि भगवान वराग्य रस का विपुल मात्रा में 
सेवन कर अपनी आत्मा को श्पूर्व श्रानन्द तथा पोषण प्रदान कर 
रहे हैं। ये मोक्षमार्गं में प्रवृत्त हें। इनकी आत्मा बाह्य द्रव्यों 
में विचरण नहीं करती है । मोक्ष प्राप्ति का मूलमंत्र समयसार में 
बताया गया है, उसकी ये सच्चे हृदय से आराधना करते हैं । प्रत्येक 
मुमक्ष के लिए यह उपदेश अत्यन्त आवश्यक है । कुंदकुंद स्वामी 


ली 
ध् चऔ 


कहत है :-+- 
मोक्ष पथ 


मोक्खपहे भ्रप्पाणं ठवेहि त॑ चेव झाहि त॑ चेय । 
तत्थेब विहर णिज्च सा विहरसु भ्रण्णदव्येसु ।४१२॥ सम्थसार 
हैं भद्र ! तू मुक्तिपथ में भ्रपनी झात्मा को स्थापित कर । उसी 
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श्रात्मा का ध्यान कर । उसी निजतत्व को श्रनुभवगोचर बना । उस 
स्वरूप में नित्य विहार कर। अन्य द्वव्यों में विहार मत कर । 
भ्रमृतचंद्रसरि कहते हैं :-- 
एको मोक्ष पथों य एव नियतो दुग्शप्तिवृत्तात्मक: । 
तत्रेव स्थितिमति यस्तमनिशं ध्यायच्च तं॑ चेतिसि ॥। 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्र॒व्यांतराण्यस्पृशन्‌ । 
सोध्वर्यं समयस्यथ सारमचिरा ज्षित्येद्यं विदांत ॥।२४०१। 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रात्मक ही मोक्ष का पथ है। जो पुरुष उसी 
में स्थित रहता है, उसी को निरन्तर ध्याता है, उसी का अभ्रनुभव करता 
है और भ्रन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उस रत्नत्रय धर्म में 
निरन्तर विहार करता है, वह पुरुष शीघ्र ही सदा उदयशील समय 
के सार भ्रर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है । 


भगवान के मूलगुरण 

भगवान पंचमहात्नत, पंच समिति, तीन गुप्ति, पंचेन्द्रिय रोध, 
कशलोच, दिगम्बरत्व, अस्नान ब्रत, पडावश्यक, स्थित भोजन, क्षिति 
शयन तथा ग्रदंतधावन रूप अ्ष्टाविशति मूलगुणों में से २७ गणों 
की पूति कर रहे है । आहार का छह माह तक परित्याग कर देने से 
खड़े रहकर भ्राहार लेना इस नियम की पूर्ति नहीं हुई है । ऐसी स्थिति 
में भी वे प्रभु भ्रद्टाईस मूल गृण वाले ही माने जाएंगे, कारण उन्होंने 
खड़े होकर ही आहार लेने की प्रतिज्ञा की है । 


दीर्घ तपस्या का हेत 

कोई व्यक्ति यह सोचता है, भगवान ऋषभदंव ज्येष्, जिनवर 
हैं । उनसे पश्चात्‌॒वर्ती किसी भी तीर्थंकर ने इतना लम्बा उपवास 
नहीं किया । स्वयं उन प्रभु के आत्मज भरत ने पंतमुंहुते में कंवलज्ञान 
प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में आदिजिनेन्द्र को भी सरल तप का 
ग्रवलंबन अंगीकार करना चाहिए था। 
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इंस' विचित्र प्रदन के समाधान हेतु यह सोचना आवद्यक है 
कि सभी की मानसिक स्थिति एक प्रकार की नहीं रहती । तीब्र कर्म- 
संचय होने पर मन की चंचलता समुद्र की लहरों को भी पराजित कर 
देती है। ऊपर से सुन्दर सुरूप दिखने वाले शरीर के भीतर भ्रनेक 
विकार पाए जाते हैं तथा बाहर से कुरूप होते हुए भी नीरोगता पूर्ण 
देह की उपलब्धि होती है । इसी नियम के प्रकाश में आत्मा के विषय 
में भी चितवन करना चाहिए । व्यावहारिक दृष्टि से विश्ववंद्य होते 
हुए भी अंतरंग दोष राशि का संचय देखकर योगीजन आत्मशुद्धि के 
लिए तप रूपी अ्रम्नि में प्रवेश करते हैं । आत्म सामथ्यं तथा ग्रावश्यकता 
का विचार कर महाज्ञानी आदिनाथ भगवान ने उग्र तपदचर्या प्रारम्भ 
की थी । 


कोई सोचता है, इतना महान्‌ तप न कर भगवान को सरलता- 
पूर्ण पद्धति को स्वीकार करना चाहिए था । 


यह विचार दोष पूर्ण है। खदान से निकले हुए मलिन रूप- 
धारी सृवर्ण पाषाण को भयंकर अग्नि में डालते समय यह नहीं सोचा 
जाता, कि इस बंचारे सुवर्ण के प्रेमवश भ्रग्नि दाह्मदि कार्य नहीं किए 
जांय । बहाँ तो यह कहा जाता है, जितनी भी भ्रग्नि प्रज्ज्वलित की जा 
सके, उसे जलाकर सोने को शुद्ध करो । अग्नि सोने को तनिक भी 
क्षति नहों पहुँचाती है । उसके द्वारा दोष का ही नाश होता है । यही 
स्थिति तपस्या की है ! तपोग्नि के द्वारा आत्मा के चिरसंचित दोष 
नष्ट होकर आत्मा परम विशुद्ध बनती है । 


बाह्ा-तप साधन है, साध्य नहों 

..बाह्य तप स्वयं साध्य नहीं है । अंतरंग तप की उपलब्धि का 
वह महान्‌ साधन हूँ । अ्रतएव आत्मा को शुद्ध करने वाले अंतरंग तप 
का साधक होने से यथा शक्ति बाह्य तप का ग्रवश्य आश्रय लेना 
चाहिये । तत्वज्ञानी निग्नन्थ शरीर को आत्म ज्योति से पूर्ण भिन्न 
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सामग्री तथा पद्धति का आश्रय लेते हें, जिससे आ्रात्मा में संक्लेश भाव 
न हो, आतंघ्यान न हो, रौद्रध्यान न हो तंथा विशुद्धता की वृद्धि हो । 
विशुद्ध भावों के होने पर शरीर की बाधा आत्मा को पीड़ाप्रद नहीं 
होती । आचार्य पज्यपाद का कथन है कि योगो इतना अधिक आत्मा 
में तल्लीन रहा करता है, कि उसे अपने शरीर की अवस्था का भान 
नहीं रहता है। “सः बहिर्दु:खेष अ्चेतन: -वह योगी बाह्य दुःखों के 
विषय में अ्चेतन सदश रहता है। यदि उसका ध्यान बाहर की ओर ही 
रहा आवे, तो आतंध्यान के द्वारा आत्मा का भयंकर अहित हो जायगा । 
इसी कारण जिनागम में त्याग तथा तप के विषय में 'यथाशक्ति' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । “शक्तितस्त्याग-तपसी ' रूप तीथंकरत्व के 
हेतु भावना कही गई है । 


तप आ॥रानन्दप्रद है 
एक बात और हैं, जेसे-जेसे जीव को आ्रात्मा का आनन्द आने 
लगता है, वंसे-वेंसे उसकी विषयों के प्रति विमुखता स्वयमेव 
होती जाती है । जिस प्रकार मत्स्य को जल में क्रीड़ा करते समय आनंद 
ग्राता है; जल के बिना वह तड़फ-तड़फकर प्राण दें देती है; जल 
में गमन करने में उसे कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार आत्मोन्मुख बनने 
में मुमुक्षु को सच्ची विश्रान्ति तथा निराकुलता जनित आनन्द प्राप्त 
होता है । इष्टोपदेश का कथन बड़ा मार्भिक है :--- 
यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुसमम्‌। 
तथा तथा न रोचंते विषया: सूलभा भ्रपि ॥॥३७।। 
यया यथा न रोचते विषयाः सुलभा भ्रपि। 
तथा तथा समायाति संविसो तत्वमुत्त मम्‌ ॥।३८।। 
जेसी-ज॑सी संवेदना में श्रेष्ठ तत्व-आत्म स्वरूप की उपलब्धि 
होती है, उसी प्रकार सहज ही उपलब्ध विषय सुख की सामग्री 
रुचिकर नहीं लगती है । जैसे-जैसे सुलभ विषय प्रिय नहीं लगते हें 
वैसे-वेसे संवेदन में भ्रात्म तत्व की उपलब्धि होती है । 
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क्षण-क्षण में भगवान के कर्मों की महान्‌ निजेरा हो रही है । 
कर्म-भार दूर होने से श्रात्मा की निर्मेलता भी बढ़ रही है। इससे 
स्वाभाविक शांति तथा आनन्द की वृद्धि भी हो रही है। यह आनन्द 
उस सुख की अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अ्रलौकिक है, जो प्रभु को गृह- 
स्थावस्था में तीत्न पृण्यकर्म के विपाकवश उपलब्ध हो रहा था। 
भगवान का जीवन अद्भुत था । उनकी तपरचर्या भी असाधारण थी । 


श्रपृर्व स्थिरता 
महानशनमस्यासीत्‌ू तपः घण्मासगोचरम्‌ । 
शरीरोपचयस्त्विद्धः तथंवास्थादहोधृति: ॥१८--७३॥ 
यद्यपि भगवान का छह मास का महोपवास था, फिर भी 
उनके शरीर का पिड प्वबंवत्‌ ही देदीप्यमान बना हुआ था । उनकी 
स्थिरता आइचर्यकारी थी । 


केशों की जटारूपता 
संस्कारविरहात्‌ कंशाः जदीभूतास्तदा विभो:। 
नूनं तेपि तपःक्लेशं प्रनूसोढ़' तथा स्थिताः ॥॥७५।। 
भगवान के कंशों का अ्रब संस्कार नहीं हुआ | ग्रत: 
संस्कार रहित होने के कारण वे कंश जटा स्वरूप हो गए । ऐसा 
प्रतीत होता था, कि वे केश भी तप का कष्ट सहन करने के लिए कठोर 
हो गए हैं। 
भगवान के लम्बे-लम्ब केश उनकी तपस्या के सूचक थे । 
इससे यह प्रतीत होता है कि विषय लोलपी होते हुए भी ग्रननेक साधु 
महान तपस्या के चिन्ह स्वरूप लम्बे-लम्ब केश धारण करने लगे हैं । 


ऋट्धियों की प्राप्ति 
भगवान के अनेक प्रकार की ऋटद्धियां उत्पन्न हो गई थीं । 
मन:पर्ययज्ञान की उत्पत्ति ऋद्धिधारी मुनियों के होती है । उनमें भी 
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बिरले ऋद्धिप्राप्त मुनियों को मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न होता है । सर्वार्थि- 
सिद्धि में मन:पर्ययज्ञान के विषय में लिखा है, “प्रवर्धभानचारित्रेषु 
चोत्पद्यमान: सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेषपजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेषु 
केषुचिन्न सर्वेष-” (सूत्र २५ अ्रध्याय १) यह मन:पर्ययज्ञान प्रवर्धभान 
चारित्र वालों में से सप्तविध ऋद्धियों में से अन्यतम ऋद्धिधारी 
मुनियों के पाया जाता है । ऋद्धिप्राप्त साधुओं में भी सबमें नहीं पाया 
जाता, किन्तु किन्‍्हीं विरले संयमियों में वह पाया जाता है। ग्रपनी 
आत्मशुद्धि के कार्य में संलग्न रहने के कारण भगवान अपनी ऋद्धियों 
का कोई भी उपयोग नहीं करते । उनका मन:पर्ययज्ञान भी एक प्रकार 
से अलंकार रूप रहता है । उसके प्रयोग करने का कोई विशेष प्रसंग 
ही उपस्थित नहीं होता । मौन ब्रत रहने से जन संपर्क तथा प्रश्नोत्तरादि 
की भी कल्पना नहीं की जा सकती । इसी प्रकार शायद ही कभी 
अवधिज्ञान के भी उपयोग की जरूरत पड़ती हो । यह उज्ज्वल सामग्री 
उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को सूचित करती थी । वे आत्मतेज संपन्न 
जगद्गरू जहाँ भी जाते थे, वहाँ उनके लोकोत्तर महत्व का ज्ञान 
हो जाता था। ल्‍ 


अ्रपृर्व प्रभाव 
उनका प्रभाव अत्यधिक चमत्कार पूर्ण था। जन्मतः 
हिंसक जीवों के हृदय में उनके कारण दया तथा मैत्री का अवतरण 
हो जाता था। तपोवन में विद्यमान उन विश्वपिता के प्रभाव को 
महापू राणकार इस प्रकार चित्रित करते हें :-- 
कंटकालग्न-वालाग्राइचमरीशए्वचल_ मरीमुजाः । 
नसरेः स्वेरहो थ्याप्नाः सानुकपं व्यमोचयन्‌ ।। १८--८३॥। 
ग्रहो ! जिन चमरी गायों के बालों के ग्रग्रभाग कांटों में 
उलझ गए थे और जिनको सलझाने का वे बारबार प्रयत्न करती थीं, 
ऐसी चमरी गायों को व्याध्न बड़ी दया पूर्वक अपने नखों से छड़ा रहे 
थे। यहां व्याप्नों के साथ करुणा का पर्यायवाची शब्द 'सानकम्पं' 


शर्ट] तीषकर 


बड़ा मामिक है ! करता के परमाणुश्रों से जिन शेरों की शरीर रचना 
हुई हो, उनमें अनुकम्पा की उत्पत्ति भगवान के दिव्य प्रभाव को 
द्योतित करती है । 

भगवान ने चेत्र में दीक्षा ली थी । उनके समक्ष भीषण ग्रीष्म 
आया और चला गया । वर्षाकाल भी आया । भगवान की स्थिरता 
में अन्तर नहीं था | वे बाईस परीषहों को सहन करने की शपू्व 
क्षमता संयक्‍्त थे; ग्रतएव भीषण परिस्थितियों में भी वे साम्यभाव 
सम्पन्न रहते थे । साधारण मनोबल वाले पुरुष भी विपत्ति की वेला 
में मनस्विता का परिचय देते हेँ, तब तो ये अ्रसाधारण क्षमतायुकत 
तीर्थंकर परम देव हैं । आचार्य कहते हें, 'इस प्रकार छह माह में 
पूर्ण होने वाले प्रतिमायोग को प्राप्त हुए और घेये से शोभायमान रहने 
वाले भगवान का वह लम्बा काल भी क्षणभर के समान व्यतीत 
हो गया ।' 


उपवास के विषय में प्रभु की दृष्टि 
भगवान में अपरिमित शक्ति थी, फिर भी लोगों को मोक्ष- 
मार्ग बताने की दृष्टि से भगवान ने आहारग्रहण करने का विचार 
किया । उपवास क॑ विषय में उन प्रभु का यह अ्रभिमत था :-- 
न॒केवलसय काय: कशंनीयो मुमुक्षुलिः। 
नाप्युत्कटरसे: पोष्यो मष्टरिष्टेक्स बल्मने: ॥२०--५॥।। 


मध्यम मार्ग 

वहों यथा स्पुरक्षाणि नोत-धावन्त्यनुत्पथम । 

तथा प्रयतितव्य स्थाद्‌ बुत्तिसाश्रित्यमध्यमाम्‌ ॥२०-«६॥॥ 

मोक्षाभिलाषी मुनियों को यह शरीर न तो केवल कृषश ही 

करना चाहिये श्लोर न अधिक रसयुकत, मधुर तथा मनोवांछित पदार्थों 
के द्वारा इसे पृष्ट ही करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्रियां वश में रहें 
तथा कुमार्ग की श्रोर न जावें, उस प्रकार मध्यम मार्ग का अ्रवलम्बन 
लेकर प्रवृत्ति करना चाहिए । 
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इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जेनधर्म की 
तपस्या में अतिरेकपूर्ण प्रवुत्ति का उपदेश नहीं है । इससे जो आज 
कल के लोग बुद्ध की तपस्या का उल्लेख करते हुए जंनधमम की 
तपस्या की कठोरता का कथन कर उस पर गआआरक्षेप करते हैं, वह उचित 
नहीं है । जेनधर्म स्वयं मध्यम पथ का प्रतिपादक है । 


कायक्लेश की सोमा 


यह कथन भी मनन करने योग्य है :-- 
कायक्लेशो मतस्तावन्न क्लेशोस्ति यावता। 
संक्लेश हातमाधान मार्गात्‌ प्रच्युतिरेव च ॥२०---८॥ 
कार्यकलेश तप उतना ही करना चाहिए, जहाँ तक संक्लेश 
नहीं उत्पन्न होता है । संक्लेश होने पर मन में स्थिरता नहीं रहती 
है तथा जीव मार्ग से भी च्युत हो जाता है। 
सिध्ये संयमयात्राया: तत्तनुस्यितिमिच्छुभि:: । 
ग्राह्ो. निर्दोष झाहारो रसासंगादिनषिभसिः: ॥६॥। 
प्रतएव संयम रूप यात्रा की सिद्धि के लिये शरीर स्थिति 
को चाहने वालों को रसों में आासक्त न हो निर्दोष आहार ग्रहण 
करना चाहिये । 


भ्राहारार्थ विहार 

भ्रब आहार ग्रहण करने के उद्देश्य से भगवान ने विहार 
प्रारम्भ कर दिया । उस कमंभूमि के प्रारम्भ में मुनिदान कंसे दिया 
जाता है, इस विषय को कोई नहीं जानता था । भगवान मोनव्रती थे । 
उनका भाव कोई नहीं जानता था। ऐसी अद्भुत परिस्थितिवश 
भगवान को आहार का लाभ नहीं हो रहा है । 


त्रिलोकीनाथ आहार के हेतु भ्रमण कर रहे हैं, किन्तु भ्रन्तराय 
कम का तीव्र उदय होने से झ्राहार का लाभ नहीं होता था। 
भक्त प्रजाजन प्रभु के समीप बड़े श्रादर, ममता झऔर भक्तिपू्वंक विविध 
पदार्थ भेंट में लाते थे, किन्तु उनसे उन प्रभु का कोई प्रयोजन न था । 
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कर्मों की कितनी विचित्र अ्रवस्था होती है। छह माह पयेन्‍्त 
महोपवास के पदचात्‌ भी कर्म के विपाक की इतनी तीक़ता है कि 
तीथंकर भगवान को भी शरीर यात्रा क॑ हेतु श्राहार प्राप्ति का सुयोग 
नहीं मिल रहा है । भ्राहार के लिए प्रभु का प्रतिदिन विहार हो रहा 
रहा है । अब एक वर्ष हो चुका । चेत्र सदी नवमी फिर आ गई, 
किन्तू स्थिति पू्ववत्‌ है। भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न तथा प्रशान्त हें । 
वे क्षुषा, तृषा रूप परीषहों को बड़ी समता पूर्वक सहन करते हुए 
कर्मों की निजरा कर रहें हें । ऐसी तपस्या के द्वारा ही चिरसंचित 
कर्मों के पहाड़ नष्ट हुआ करते हें । 


ग्रंतराय का उदय 

वे भगवान धनवान्‌ अथवा निर्धन, सभी के घर पर आहार 
हेतु जाते थे । उनकी यह चर्या चांद्री-चर्या कही गई है, क्‍योंकि वे 
चन्द्रमा के समान प्रत्येक के घर पर जाते थे । अपने दर्शन द्वारा सबको 
आनन्द प्रदान करते थे । सारा जगत्‌ चिन्ता निमग्न था। कम का 
विपाक भी विलक्षण होता है। तीर्थंकर हों या सामान्य जन हों, 
कर्मोदय समान रूप से सब को शुभ, अशुभ फल प्रदान 
करता है। 


गृणभद्वस्वामी ने आत्मानृुशासन में लिखा है “कि देव की 
गति बड़ी विचित्र है। यह श्रलंघनीय है । देखो ! भगवान वृषभदेव 
के गर्भ में आने के छह माह पहले से ही इन्द्र संवक के समान हाथ 
जोड़े रहता था, जो इस कम भूमि रूपी जगत्‌ के विधाता हैं; नवनिधियों 
के स्वामी चत्रवर्ती भरत जिनके पृत्र हें; वे भी छहमाह पर्यन्त इस पृथ्वी 
पर बिना शभ्राहार प्राप्त किए विहार करते थे ।” ' 
१ पूरा गर्भादिन्द्रों मुहुलितकरः किकर इव। 
स्वयं वृष्टा युष्टे: पर्तिस्थनिधोनां निजसुतः।॥। 
क्षुधित्वा षण्मासान्‌ स किल पुएरप्याट जगती- 
महो केताप्यस्मिर विलसितमलंध्यं हतविधेः। ११६॥। 
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अंतराय कर्मोदयवश उस समय इन्द्र को भी प्रभु की गूढ़- 
चर्या का ध्यान नहीं रहा । अमितगति आचार्य ने यथार्थ कहा है, कि 
जीव को उसके शुभ-अ्रशुभकर्मों के सिवाय अन्य सुख दुःख नहीं 
देता है। 


भवितव्यता 

एक बात विचारणीय है कि वेशाख सुदी दशमी को 
जु भकग्राम की ऋजुकूला नदी के तट पर महावीर भगवान को केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । उस समय गणधर का योग नहीं मिला । इस 
कारण भगवान की दिव्य ध्वनि छियासठ दिन तक नहीं खिरी थी । उस 
समय सुचतुर इन्द्र ने इन्द्रभति ब्राह्मण को भगवान के सानिध्य में 
उपस्थित किया । मानस्तम्भ दर्शन से इन्द्रभूति गौतम का अहंकार द्र 
हुआ और शीघ्र ही वह महामिथ्यात्वी व्यक्ति श्रमण संघ का नायक 
गौतम गणधर बना । कदाचित्‌ इन्द्र ऐसी कुशलता भगवान के छह 
मास के प्रतिमा योग के पश्चात्‌ दिखाता और लोगों को आ्राहार दान की 
विधि से अभ्रवगत कराता, तो त्रिलोकीनाथ को एक वर्षाधिक काल के 
परचात्‌ क्‍यों आहार प्राप्ति का योग मिलता ? आचाये समन्तभद्र 
स्वामी ने कहा है, 'अलंध्यशक्ति भंवितव्यतेति---भवितव्यता की 
सामथ्यं अलंघनीय है । उसमें बाह्य तथा अन्तरंग सामग्री का योग 
आवश्यक है । 


हस्तिनापुर में श्रागमन 
भगवान विविध देशों में विहार करते हुए कुरुजांगल देश के 
हस्तिनापुर नगर में पहुँचे । वहाँ के राजा सोमप्रभ महाराज हें । 
उनके छोटे भाई श्रेयांस महाराज हें । 
तस्यानुजः: कूुमारोध्भ्च्छ यान. श्रेयान्गुणोदय: । 
रूपण सन्‍्मथ: कान्त्या शशो दोप्त्या स भानुमानू ॥२०---ऐ १॥। 
उनके अनुज श्रेयांसकुमार हैं । गुणों की वृद्धि से वह श्रेय 
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स्वरूप हें । सौन्दर्य में कामदेव है । कांति में चन्द्रमा तथा दीप्ति में 
सूर्य के समान हैं । 


श्रेयांस राजा का स्वप्न 
वशाख शुक्ला की तृतीया के प्रभात में महापुण्यवान श्रेयांस 
महाराज ने सुन्दर स्वप्न देखे । प्रथम स्वप्न में राजकुमार ने सुवर्ण- 
मय विशालकाय तथा उन्नत सुमेरु पर्वत देखा । इस स्वप्न का फल 
निरूपण करते हुए राजप्रोहित ने कहा :-- 
मेदसन्दर्शनाहेवो यो मेदरिव सूझतः। 
मेरो प्राप्ताभिषेकः स गृहमेष्यति नः स्फुटमू ॥॥२०--४०॥॥ 
सुमेरु के दशेन से यह सूचित होता है कि जो प्रभु सुमेरु 
सदृश समुन्नत हें तथा जिनका सुमेरुगिरि पर अभिषेक हुआ, वे अपने 
राजभवन में पधारेंगे । ग्रन्य स्वप्न भी उन्हीं भगवान के गुणों की 
उन्नति को सूचित करते हैं । श्राज उन भगवान के योग्य विनय के 
फलस्वरूप हमारे बड़ें भारी पृण्य का उदय होगा । पुरोहित ने यह 
भी कहा :--- द 
प्रशंशा जगति ल्यातिम झनल्पां लाभसम्पदभ। 
प्राप्यामो सात सन्दिहा: कुमारइलात्र तत्ववित्‌ ॥२०--४२।॥। 
. आज हमें जगत में महान कीति तथा विपुल सम्पत्ति प्राप्त 
होगी, इस विषय में सन्देह का स्थान नहीं है । राजकुमार स्वयं इस 
रहस्य के ज्ञाता हैं । 


सिद्धार्थ द्वारपाल द्वारा सूचना 

अल्पकाल के परचात्‌ भगवान राजमन्दिर की श्रोर भ्राते 
हुए दृष्टिगोचर हुए । तत्काल सिद्धार्थ नाम के द्वारपाल ने राजा 
सोमप्रभ तथा राजकुमार श्रेयांस को मंगल समाचार सुनाए । दोनों 
भाई राजभवन के प्रांगण के बाहर आए झौर वहाँ उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणों को जल से धोकर उनकी प्रदक्षिणा की । उनका शरीर भगवान्‌ 
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के दर्शन से रोमांच युक्त हो गया था । वे दोनों प्रभु॒ के समीप 
सौधरम भौर ईशान स्वग के इन्द्रों सदूश दिखते थे । 
5 पर्यन्तवतिनोमंथ्ये |. तयोर्भर्ता .. 
पर्यन्तवतिनोमंध्ये. तयोर्भर्ता सम राजते । 
महामेदरिबोदभूतोी सध्ये निषघनीलयो: ॥२००--७७॥। 
दोनों ओर खड़े हुए महाराज सोमप्रभ और श्रेयांस के 
मध्य में भगवान इस प्रकार शोभायमान होते थे मानो निषध श्र नील 
पव॑तों के मध्य में सुमेरुगिरि ही खड़ा हो । 


जन्मान्तर की स्मति 

उस समय राजकृमार श्रेयांस को भगवान का दर्शन कर 
पर्व जन्म का स्मरण हो गया, जबकि भगवान राजा वज््जजंघ थे और 
श्रेयांसुफुमार का जीव उनकी महारानी श्रीमती था तथा जिस भव में 
उन दोनों ने दमधर और सागरसेन नाम के गगनगामी महामुनियों 
को भक्ति पूवक आहार दान दिया था तथा उसके फल स्वरूप देवताश्रों 
ने पंचाइचर्य किए थे । उस जातिस्मरण के फलस्वरूप राजकुमार 
श्रेयांस के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उक्त समय मुनि को झ्राहार 
दान के उपयुक्त है । पूर्व जन्म के संस्कारों से राजकुमार को आहार- 
दांन की सब विधि ज्ञात हो गई। 


इक्षरास का दान 
श्रेयांसकुमार ने राजा सोमप्रभ और उनकी रानी लक्ष्मीमती 
क॑ साथ भगवान के हाथ में इक्षुसस का श्राह्दर दिया था । 
श्रेयान्‌ सोमप्रभेणामा लक्ष्मीमत्या च सादरम्‌। 
रसमिक्षोरदात्‌ प्रासुमुत्तानीकृतपाणये ।२०--१००॥। 
उस समय के आनन्द का कौन वर्णन कर सकता है? 
भयवान के आहार ग्रहण के समाचार सुनकर समस्त संसार को अपार 
प्रानन्द हुआ था। 
९्‌ 
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महान फल 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि देवताओं ने इक्षु धारा से 
स्पर्धा करते हुए आकाश से पृथ्वी तल पर रत्नों की वर्षा की थी । 
ग्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हैं। 
श्रेयसा पात्रनिक्षिप्तपड़ेक्षुरसघारया । 
स्पर्षेयेव सुरं: स्पृष्टा बसुधाराषपतहिंव: ॥॥६--१६५॥। 
इस दान का आर्थिक दृष्टि से क्‍या मूल्य हो सकता है ! 
इक्ष रस यथार्थ में अमूल्य भ्र्थात बिना मूल्य का आज भी देखा जाता 
है। वही अ्रमूल्य रस सचमुच में अमूल्य श्रर्थात्‌ जिसके मूल्य की 
तुलना न की जा सके ऐसे लोकोत्तर पुण्य और गौरव का कारण बन 
गया । इस प्रसंग में पात्र, विधि, द्रव्य तथा दातारूप सामग्री चतृष्टय 
अपव थे । त्रिलोकीनाथ को एक वर्ष एक महा तथा नौ दिन (३६६ 
दिन के उपवास पद्चात्‌ कमभूमि के प्रारंभ में प्रथमबार तप के 
अ्रनुकुल सामग्री श्रपंण करने का सौभाग्य श्रेयांस महाराज को दान- 
तीर्थंकर पदवी का प्रदाता हो गया । वह श्रक्षयफल प्रदाता दिन अक्षय 
तृतीया के नाम से मंगल पे बन गया । 


दान-तीर्थंकर का गोरव 
चक्रवर्ती भरत महाराज ने उस दान के कारण कुमार श्रेयांस 
को महादानपति कहकर सन्मानित किया था । भरतेश्वर कहते हें :-- 
त्वं दानतर्थकृच्छ यान त्वं महापृषण्यभागसि ॥॥२०--१२८॥। 
हें श्रेयांस ! तुम दान तीथेके प्रवर्तक दानतीर्थंकर हो । तुम 
महान पुण्यशाली हो । 
हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
झर्म्यावते. तपोवृध्ये धमंतोकरे गते। 
दानतोर्थंकरं देवा: सामिषेकमपूजयन्‌ ।६--१६६॥। 
धर्मतीयंकर वृषभदेव भगवान की पजा के परचात ततोबद्धि 


तीर [ १३१ 


के हेतु प्रस्थान करने के भ्रनंतर देवताओं ने दान-तीर्थंकर महाराज 
श्रेयांस की अ्रभिषेक पूवेक पूजा की । 


तीर्थंकरों की पारणा का काल 
द ग्रागम में लिखा है :-- 
वर्षणपारणाधस्थ जिनेद्धस्प प्रकीतिता। 
तृतीयदिवसेषन्येबां पारणा प्रथमां मता ॥६०--२३७ हरिवंद्ापुराण।। 
श्रादि तीर्थंकर की प्रथम पारणा एक वर्ष के उपरान्त हुई थी । 
शेष तीर्थंकरों ने तीसरे दिन पारणा की थी । 


श्रक्षय तृतीया के पूर्व राजकुमार श्रेयांस की जो लोकिक 
स्थिति थी, उसमें आहार दान के उपरान्त लोकोत्तर परिवतेन हो 
गया । अ्रब वें दानशिरोमणि, पृषण्यवान नररत्न कहलाने लगे। 
वे विश्वपृज्य बन गए। महान्‌ पग्रात्माओं का संपर्क अवर्णनीय 
कल्याणदायी बन जाता है । इस दान की अ्नुमोदना द्वारा बहुत लोगों 
ने पुण्य का भण्डार पूर्ण किया । 


निमित्त कारण का महत्व 
बाह्य समर्थ उज्ज्वल निमित्त कारण का भी बड़ा महत्व है । 
महापुराणकार का कथन है :-- 
दानानुमोदनात्पुण्य॑ परोपषि बहवो5भजन । 
यथासाद्य पर॑ रत्न स्फटिकस्तदुचि भजेत्‌ ॥२०--१०७॥। 
उस तीर्थंकर के दान की अनुमोदना द्वारा बहुत से लोगों ने 
परम पुष्य को प्राप्त किया था जैसे स्फटिकमणि भश्रन्य उत्कृष्ट रत्न के 
संपर्क को प्राप्ककरर उस रत्न की दीप्ति को धारण करता है । 
जिनकी यह समझ हे कि निमित्तकारण कुछ नहीं करता है, 
उनके संदेह निवारणार्थ आगम में कहा है :-- 
कारण परिणामः स्थाद बंधने प्‌ष्यपापयों:। 
बाह्य तु कारण प्राहुंः भ्राप्ता:ः कारण-कारणम्‌ ॥२०--१०८।। 


श्बर ] तीर्यकर 


पुण्यकर्म तथा पाप कम के बन्ध में जीव के भाव कारण हें । 
भगवान ने कहा है कि बाह्य कारण उस परिणाम भ्रर्थात्‌ भाव रूप 
कारण के कारण हें। इससे भावों की पवित्रता के लिए योग्य 
बाह्य साधनों का भी आ्राश्नय ग्रहण करने में सदा प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । 


तोर्थंकरों की पाररणा 
ऋषभनाथ भगवान ने इक्षुरसस लिया था, यह बात सर्वेत्र 
प्रसिद्ध है । शेष तीर्थंकरों ने गोक्षीर से बनाए गए श्रेष्ठ भ्रन्न का आहार 
किया था। हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
झ्रादनेक्षुरसों विव्यः पारणायां पशित्रितः । 
हत्यैगोक्षीरनिष्पन्न-परभानश्न सलालसे: ॥।६ ०-२ ३६८।॥। 


क्या दूध सदोष है ? 
ग्राजकल कोई-कोई लोग नवयुग के वातावरण से प्रभावित 

हो दूध को मांस सदृश सोचते हैं । यह दृष्टि अ्रसम्यक्‌ है। दूध 
यदि सदोष होता, तो परम दयालु, सर्व परिग्रह त्यागी तथा समस्त 
भोगों का भी परित्याग करने वाले तीर्थंकर भगवान उसको आहार में 
क्यों ग्रहण करते ? मधुर होते हुए भी मधु को, जीवों का विधातक 
होने से जैसे जिनागम में त्याज्य कहा है, उसी प्रकार वे त्रिकालदर्शी 
जिनेन्द्र दूध को भी त्याज्य कह देते । दूध दुहने के बाद अन्तर्मुहर्त 
प्र्थत ४५ मिनिट के भीतर उष्ण करने से निर्दोष है, 
ऐसा जनाचार-प्रन्थों में वर्णन है। दूध में सदोषता होती 
तो परमागम तीर्थंथर भगवान की मूि के अभिषेक के लिए 
दूध का क्‍यों विधान करता ? पद्मपुराण में भगवान के 
जल, घृतादि के द्वारा भ्रभिषेक का महत्व बताते हुए लिखा है :-- 

झभिषेक जिनेन्दाणां विधाय क्षीरधारया। 

विमाने क्षोौरण वले जायते परमशुतिः ॥(३२--१६६।॥॥ 


तीर्थंकर [ १३३ 


जो जिनेन्द्र भगवान का दुग्ध की धारा द्वारा अभिषेक 
करते हैं, वे क्षीर सद्श घवल विमान में जन्म लेकर निर्मेल दीप्ति 
हो प्राप्त करते हैं । 


हरिवंशपुराण में भी उक्त कथन का इस प्रकार समर्थन 
किया गया है :--- 
द क्षोरेशु रस-घारोध॑-घुत-दध्युदकादिभि: । 
झ्रभिषिच्य जिनेन्रार्चाभमचितां नृसुरासुरे:॥२२--२१॥। 
क्षीर तथा इक्ष॒की धारा के प्रवाह द्वारा तथा घृत, दधि, जल 
ग्रादि से जिनेन्द्र देव की भ्रभिषेक पूर्वक जो पूजा करता है, वह मनुष्यों 
तथा सुरासुरों द्वारा पूजित होता है। 


ग्रायवेंद का श्रभिमत 

दूध के विषय में आ्रायुवंद शास्त्र कहता है, कि भोजन पहले 
खलभाग रूप परिणत होता है । इसके पदचात्‌ वह रस रूपता धारण 
करता है । रस बनने के अ्रनन्तर द्ध का रक्त. बनता है । धारोष्ण 
दूध को इसीलिए आयुवंद में महत्वपूर्ण कहा है कि वह तत्काल ही 
हारीर में जाकर रुधिर रुप पर्याय को प्राप्त करता है। दूध को 
गोरस कहने से भी स्पष्ट होता है कि वह रस रूप पर्याय है । दूध के 
दुहने से गाय क्षीण नहीं होती, किन्तु रक्त निकालने से उस जीव में 
क्षीणता आती है, बेदना की वृद्धि होती है । दूध के सेवन से 
सात्विक भावों का उदय होता है। रुधिर, मांसादि सेवी नर क्र 
परिणामी बन जाते हैं । 


दूध में माँस का दोष माना जाय, तो सभी मनुष्य मांसभक्षी 
व्याध्य आदि की श्रेणी में आ्रा जावेंगे, क्योंकि बिना दूध पिये बालक का 
प्रारम्भिक जीवन ही भ्रसम्भव है । शरीर रचना की दृष्टि से मनुष्य 
की समानता शाक तथा फल भोजी प्राणियों के साथ है। मांसभक्षी 
निरन्तर ग्रशान्त, कर, चंचल तथा दुष्ट स्वभाव वाले होते हें जबकि 
दूध के सेवन से ऐसी बात नहीं होती है । 


4 ै॥ ] तीर्यकर 


जो दूध को सदोष सोचते हें, वे पानी भी नहीं पी सकते ! 
पानी में जलचर जीवों का सदा निवास रहता है। उनका जन्म- 
मरण उसी के भीतर होता है । उनका मल, मूत्रादि भी उसके भीतर 
हुआ करता है, फिर भी सभी लोग जल को पवित्र मानते हें । इसी 
प्रकार गतानृगतिकता या प्रध-परेंपरा का त्याग कर यदि मनुष्य 
मस्तिष्क, भ्रनुभव तथा सद्विचार से काम लेगा, तो उसे शुद्ध साधनों 
द्वारा प्राप्त मर्यादा के भीतर उष्ण किया गया तथा सावधानी पूर्वक 


शुचिता के साथ सुरक्षित किया गया दूध अ्रभक्ष्य कोटि के योग्य नहीं 
दिखेगा । 


झ्राइचर्य की बात 

यह देखकर आाइचय होता है कि सरासर अशुचि भोजन पान 
को करते हुए मांसाहार के दोषी लोग अहिसात्मक प्रवृत्ति 
वालों के उज्ज्वल कार्यों को भी सकलंक सोचते हैं । उन्हें रात्रि भोजन 
में दोष नहीं दिखता, अनछने जल के पीने में संकोच नहीं होता, भ्रशुद्ध 
प्रचार आदि के भक्षण करने में तथा मधु सेवन करने में 
निर्दोषता दिखती है। मधु की एक बिन्दु भक्षण करने में 
जीव घात का महान पाप लगता है, किन्तु वे उसे निर्दोष, बल- 
दायक मानकर बिना संकोच के सेवन करते हें, और अपने को अहिसा 
ब्रती सोचते हैें। 


अ्रहिसा के क्षेत्र में अंतिम प्रामाणिक निर्णयदाता के रूप 
में जिनेन्द्र की वाणी की प्रतिष्ठा है। उस जिनागम के प्रकाश में दूध 
के विषय में अ्रभक्ष्यता का भ्रम दूर करना चाहिए । वेसे रस का 
परित्याग करने वाला ब्रती व्यक्ति घी, दूध श्रादि का त्याग इंद्रियजय 
की दृष्टि से किया करता है। 


प्रथम शाहार दाता की महिमा 
जिनेन्द्र भगवान को प्रथम पारणा के दिन क्षीरादि निर्मित 


संथंकर [ १३५ 


पदार्थों के दाता नर रत्नों की सत्र स्तुति की गई है । उत्तम पात्र 
को आहारदाता या तो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करता है या 
स्वर्ग का सुख भोगकर वह तीसरे भव में मुक्ति को पाता है ।. भगवान 
को प्रथम बार आ्राहार देने वाले व्यक्ति के भाव अ्रवर्णनीय उज्ज्वलता 
प्राप्त करते हें । इससे वह उत्तम दाता शीघ्र ही तप का शरण ग्रहण 
कर भ्रपना उद्धार करता है । हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
तपस्थिताइच ते केचित्सिद्धास्तेनेब जन्मना । 
जिनांते सिद्धि रन्येषां तुतीयं जन्मनि स्मृता ॥६०--२५२॥। 

यह तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ लाभ है कि दातार मोक्ष को प्राप्त 
करता है। तत्काल लाभ यह है कि दातार के भवन में अधिक से 
ग्धिक साढ़े बारह करोड़ और कम से कम इसका हजारवाँ भाग 
अर्थात्‌ एक लाख पच्चीस हजार रत्नों की वर्षा होती है । 

सत्पात्र के दान की अपार महिमा है । पंचाइचरय्य सत्पात्र को 
आहार क॑ दान में ही होते हें । इससे इसकी महत्ता इतर दानों की 
भ्रपेक्षा स्पष्ट ज्ञात होती है । इसका कारण यह है कि इस आहारदान 
से वीतराग मुनीन्‍्द्रों की रत्नत्रय परिपालना में विशिष्ट सहायक उनके 
पवित्र शरीर का रक्षण होता है । गृहस्थ स्वयं श्रेष्ठ तप नहीं कर पाता 
है, कितु न्याय पक अपने प्राप्त द्रव्य के द्वारा वह महात्रती का सहायक 
बनता है । इस कारण पात्र दान द्वारा गृहस्थ के षट्कर्मों भ्र्थात्‌ भ्रसि, 
मषी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, पशुपालन तथा चक्की, चूल्हादि पेंचसूना 
क्रियाओं द्वारा श्रजित महान दोषों का क्षय होता है । 


ग्राहारदान का महत्व 

ग्राहदार दान को महत्व प्रदान करने का एक कारण यह भी 

है कि तीर्थंकर भगवान जैसे श्रेष्ठ पात्र की सेवा केवल आहार दान 

द्वारा ही संभव है । उनको औषधि, शास्त्र तथा श्रभयदान कौन देंगा ? 

शरीर नीरोग रहने से श्रौषधि का प्रयोजन नहीं, स्वयं महान ज्ञानी 
६४:६३ ' 
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गतों को अ्रभयप्रदाता परम प्रभु को कौन अभ्रभय देगा ? आहार दान 
तो प्राय: प्रत्येक दिन संभाव्य है । 


किसी प्रसंयमी को भोजन कराने का वह महत्व नहीं है, जो 
संयमी महान पुरुष को पवित्र भावों सहित आहारदान का है । संयमी 
आत्मा में श्रपार आत्म साम्थ्य रहती है । उसके प्रभाव से आहोरदान 
द्वारा संयम में प्रकारान्तर से सहयोग देने वाले को स्वभावत: महान 
लाभ होगा । श्रावक के लिए सत्पात्रदान मृख्य कार्य बताया गया है । 
भगवान की पूजा करना तथा पात्रदान देना गृहस्थ के ग्रावश्यक कतेंब्य 
कहें गए हैं । इनके बिना वास्तव में श्रावक नहीं कहा गया है । यदि 
श्रावक पात्रदान के कतंव्य को भूल जाय, तो मुनिपद का निर्वाह किस 
प्रकार होगा ? द्यानतराय जी ने ठीक ही लिखा है, “बिन दान श्रावक 
साधु दोनों लहें नॉँहि बोध कों । 


मुक्तिपुरी का प्रवेश द्वार 

कुछ लोग सत्पात्रदान के आंतरिक रहस्य तथा सौन्दर्य को 
न समझ यह सोचते हें कि इस दान के द्वारा पृण्यकर्म का बंध होता 
है । इससे मोक्ष नहीं मिलता, ग्रत: यह उपादेय नहीं है । इस विक्ृत 
विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला महाराज श्रेयाँसकुमार के 
जीवन पर दृष्टि डाले और समझे कि इस सत्पात्र दान में कितना रस 
है? लौकिक श्रेष्ठ अम्युदय, प्रतिष्ठादि प्राप्ति के पश्चात्‌ सकल संयम 
का शरण लेकर दानशिरोमणि श्रेयाँस राजा कमेक्षय कर सिद्ध 
भगवान बने । दान के माध्यम से गृहस्थ सत्पुरुषों के निकट संपर्क 
में श्राता है और जिस प्रकार पारस के संपक से लोहा सुवर्ण बनता 
है, उसी प्रकार लोह सदृश पतित प्राणी पारस रूप सत्पुरुष के संपर्क 
द्वारा क्रमशः उन्नति करता हुआ परंज्योति परमात्मा बनता है । भ्रारंभ 
ओर परियग्रह के मध्य निमग्न गृहस्थ के लिए पृण्य-पाप बंध को त्याग 
कर वीतरागता प्राप्त करना शक्‍य नहीं है । यदि माया जाल के मध्य 
रहते हुए भी गृहस्थ कमंजाल काट सकता, तो तीर्थंकर भगवान 


तीर्षकर [ १३७ 


साम्राज्यादि का परित्याग कर क्‍यों दिगम्बर साधु बनते ? अ्रतएव 
गृहस्थ का कतंव्य है कि मुक्ति की उपलब्धि को जीवन का केन्द्र बिन्दु 
मानकर उस ओर श्रागम के श्रनुसार प्रवृत्ति करे । अनुभवी तथा 
सिद&हस्त व्यक्तियों का मार्ग दशन छोड़कर ग्रज्ञानी, अविवेकी तथा 
अतत्वज्ञ का अवलंबन स्वीकार करने वाला संसार-सिधु के मध्य 
डूबे बिना नहीं रहता । 


दान द्वारा जनहित 
इस कारण चतुर गृहस्थ का कतेंव्य है कि वह सत्पात्र दान 
के विषय में अत्यधिक उत्साह धारण करे । श्रावक के सप्तशीलों में 
अतिथि-संविभाग नामक ब्रत बताया गया है। यदि गृहस्थ इस बात 
के महत्व को समझकर विवेक पूव॑ंक द्रव्यादि का उपयोग करे तो 
जगत्‌ में संपन्न वर्ग तथा निर्धनवग के बीच जो क्र्र संघषं प्रारम्भ 
हुआ है, उसका मधुर रूप में परिणमन हो सकता है । 
स्वामी समंतभद्र की यह वाणी कितनी मामिक तथा 
अथंवती है :-- 
उच्च गोत्र प्रणते भोगो दानादुपासनात्पूजा । 
'भकतेः सुन्दररूप॑ स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिष ॥११५॥।रत्नकरंड आवकाचार 
तपोनिधि साधुझों को प्रणाम करने से उच्चगोत्र, दान देने 
से भोग्य सामग्री की विपुलता, उनकी उपासना से पूजा, भक्ति करने 
से सुन्दर रूप तथा उनकी स्तुति करने से कीति की प्राप्ति होती है । 
बुद्धिमान मनृष्य का कतंव्य है कि साधुझों को प्रणाम करे, 
उनकी उपासना करे, भक्ति करे तथा स्तवन करे । इन कार्यों के फल 
स्वरूप उसे उपरोक्त समस्त सदगुणों तथा विशेषताओं की उप- 
लब्धि होगी । 


अ्रनुभमोदना का सुफल 
जो व्यक्ति सत्पात्रों के दान की हृदय से भ्रनमोदना करते 
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हैं, वे भी सुफल को प्राप्त करते हें । भगवान वृषभनाथ के जीव ने राजा 
वज्नजंघ की पर्याय में जो चारण मुनियुगल को भ्राह्यरदान दिया था, 
उनकी अन्‌ मोदना नकुल, सिंह, वानर तथा शूकर के जीवों ने की थी, 
उस श्रनुमोदना के कारण वे चारों जीव उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न 
हुए थे । महापुराण में बताया है कि इन पशुझ्लों को जातिस्मरण हो 
गया था । इससे उनके भाव संसार से बहुत ही विरक्त हो गए थे । 
चारणमुनि दमधर स्वामी ने भगवान ऋषभदेव के जीव वज़्जजंघ 
से कहा था :-- 
भवद्वानानुमो रेन बद्धायुष्का: कुरुष्वमी। 
ततोध्मोभी तिमुत्सुज्य स्थिता घर्मश्नवाथि नः ।८5--२४ ३॥। 
राजन्‌ ! आपके दान की अनुमोदना करने से इन नकुल, 
वानर, सिंह तथा शूकर ने उत्तम भोगभूमि की आय्‌ बंध किया है, 
इस कारण ये धर्म श्रवण करने की इच्छा से यहाँ निर्भय होकर 
बेठे हैं :-- 
इतोष्टमे भवे भाविन्यपुनभंवतां भवान्‌ । 
भविताध्मो च तत्रेव भवे सेत्स्यन्त्यसंशयम्‌ ।।२४४।। 
इस भव से आगामी आठवें भव में तुम तीर्थंकर वृषभनाथ 
होकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी भव में ये सब भी निवचय से 
सिद्ध होंगे । 
श्रीमती सच भवत्तोय दानतीथ्थप्रवर्तकः । 
श्रेयान्‌ भूत्वा परंभेयः अथिष्यति न संश्यः ॥॥२४६।॥। 
श्रीमती का जीव भी आपके तीथ में दानतीर्थे का प्रवर्तक 
राजा श्रेयांस होकर उत्कृष्ट कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करेगा इसमें 
संशय नहीं है। 
इस वर्णन से धर्मात्मा व्यक्ति की समझ में यह बात आ 
जायेगी कि पात्रदान तथा उसकी अनुमोदना के द्वारा वज्न्जंघ, श्रीमती 
तथा सिंह आदि ने महान्‌ पृण्य का बंध करके भोगभूमि श्रादि में अपूर्व 
सूख भोग और क्रमश: उन्नति कर उन सबने मोक्ष-पदवी प्राप्त की, 
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इसलिए उनके समान उज्ज्वल पृण्य के संग्रह में विवेकी गृहस्थों की 
प्रवत्ति कल्याणकारी है; क्‍योंकि इससे उक्त जीवों के समान यह 
आ्रात्मा विकास को प्राप्त कर निर्वाण अ्रवस्था को प्राप्त कर सकेगा । 
मिथ्यादृष्टि भी सत्पात्रदान की हादिक अनुमोदना करके उत्तम 
भोगभूमि में अपार सुख प्राप्त करता है । मुनिभक्ति की बड़ी महिमा 


है । 


प्रात्म-निरीक्षण 

आ्राइचयं की बात है कि मनृष्य आ्रात्म निरीक्षण कर सत्यता 
प्‌वेक यह सोचने का प्रयत्न नहीं करता, कि में हिसा, माया, असत्य, 
प्रमादादि की मलिनता में डूब रहा हूँ तथा जीवन दीप बुझने के बाद 
अपनी असत्‌ प्रवृत्ति तथा ग्रातंध्यान-रोद्रध्यान के फलस्वरूप तियंच- 
गति की निपट शज्ञानी की स्थिति में पहुंचुंगा, अथवा अनन्त दु:खों से 
पूर्ण नरक में निवास करूंगा । यह विचारकर बड़ी व्यथा होती है, 
कि आजकल पढ़कर आ्रादमी आादश जीवन बनाने से विमुख होकर 
दूसरों को ठगनें के साथ साथ अपने श्रापको ही टगते संकोच नहीं 
करता । असत्‌ तक का आराश्नय ले यह अपनी स्वच्छुन्द पापमयी 
प्रवत्तियों पर परम पवित्र अ्रध्यात्मवाद का मनोहर ग्रावरण डालता 
हुआ ऐसा प्रतीत होता है, जेसे कोई मृढ़ अपने शरीर के भयंकर फोड़े 
की पीप भ्रादि जहरीली सामग्री को बिना साफ किए ऊपर से सुन्दर 
दिखने वाला वस्त्र पहिनकर उसे ढांक ले । इस प्रक्रिया से वह घाव 
और भयंकररूप होता है । इसी प्रकार पृण्य के साधनों में दोषदशन 
करता हुआ तथा उनको छोड़कर पाप कार्यों में निमग्न रहने वाला 
गृहस्थ ऐसा ही विचार विहीन है, जैसे पानी को छोड़कर पेट्रोल राशि 
द्वारा शरीर को स्वच्छ करने के साथ अग्नि के समीप बैठने वाला 
व्यक्ति, जो क्षण भर में भ्रपनी विचार शून्यता के कारण जलकर भस्म 


हो जाता है । 
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अ्रमंगल प्रवत्ति 

आज के युग में भोग-विलास की सामग्री प्रचुर रूप में 
मनुष्य का धन ले लेती है । परोपकार, दान, पृण्य के लिए उसके पास 
देने योग्य द्रव्य कठिनता से बच पाता है; ऐसी स्थिति में भी जो 
भक्तिपूवंक पात्रदानादि का करते हें, वे यथार्थ में स्तुति के पात्र हैं। 
किन्तु ऐसे सात्विक दान देनेवालों को देखकर कोई-कोई उनकी 
अनुमोदना के बदले मन में कुढ़ते हें, दु:खी होते हें और उस दान की 
निन्दा करते हें । पाप कार्यों में पानी की तरह पैसे का बहाया जाना इन 
लोगों को कष्ट नहीं देता, क्योंकि ऐसा करना उनको अपनी प्रतिष्ठा के 
ग्रनुरुष लगता है। 


असात्विक कार्यों में भ्रपती धनसम्पत्ति का व्यय करने वाला 
रत्नत्रयधारी म्‌नीन्द्रों की योग्य सेवा, परिचर्या में द्रव्य-ब्यय का श्रानन्द 
नहीं जानता । कुगति में जाने वाले जीव के भाव तथा आचरण 
धर्म तथा धर्मात्माश्रों के प्रतिकल हुआ करते हैं। नीचगति में 
जाने वाले प्राणी बहुत हैं, सुगति में जाने वालों की संख्या न्यून है, 
इसलिए हिसा, माया, लोभादि के पथ में प्रवत्त होने वाले श्रधिक 
मिलते हैं और आज के कलिकाल में ऐसों की वृद्धि दुःख अवद्य पैदा 
करती है, किन्तु उसे देखकर आइचये नहीं होता । 


यदि इस काल में लोग अधम की ओर प्रवृत्ति न करें, तो फिर 
यह दुषमा काल ही क्यों कहा जाता ? जीव की अ्रधर्म की ओर प्रवृत्ति 
के लिये प्रेरणाप्रद प्रचुर सामग्री यत्र-तत्र मिलती है । पूर्व में कुदान, 
कुतप करने के फलसे झाज पापमयी जीवन बिताते हुए भी घन 
वैभव सम्पन्न लोगों को देखकर अ्रमवश लोग यह मान बंठते हैं 
कि सदाचार का कोई मूल्य नहीं है। बेचारी शीलवती सती 
कष्टप्वेक जीवन निर्वाह कर पाती है श्रौर हीनाचरण वाली ललनाएँ 
विलासी पुरुषों के कारण वेभव के साथ सुखी और समृद्ध दिखाई 
पड़ती हें। ऐसी ही भअनन्‍्यत्र भी विचित्र दशा दिखाई पड़ती है। 
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ऐसी स्थिति में सद्धमं में श्रद्धा रखकर सत्पात्रदानादि में श्रपनी 
सम्पत्ति आ्रादि का उपयोग करने वाले व्यक्ति बिरले हें। उनका 
भविष्य उज्ज्वल है और पाप प्रवृत्तियों में लगे लोगों का जीवन भावी 
पतन का निश्चायक है। प्राय: देखा जाता है कि अ्रसदाचार के 
मार्ग में लगने वाले जीव की इसी जन्म में दुरगंति हुआ करती है । ग्रत: 
सज्जन पुरुषों को सत्काये में सदा तत्पर रहना चाहिये । 


झधम से पतन 

ग्रागामी जीवन के विषय में सर्वज्ञ प्रणीत आगम कहता 
है; धर्म के द्वारा आत्मा उध्वंगमन करता है तथा अधर्म द्वारा उसका 
नरकादि गतियों में पतन होता है :-- 


धर्मेणात्मा ब्रजत्यूध्ंम, भषमेंण पतत्यथः ॥॥१०--११॥ 


नरक गति में जाकर दुःख भोगने वाले कौन जीव हें इस 
प्रशन का उत्तर देते हुए महापुराणकार ने लिखा है कि साधु वर्ग के 
प्रति दोष लगाने वाले, उनसे ढ्वंष करने वाले आदि जीवों का नरक 
में पतन होता है । द 


सत्पुरुषों की निदा से घोर पाप 

ग्राजकल त्यागी तथा मुनि निन्दा के काय में अल्पज्ञ ही नहीं, 
पतित जीवनवाले बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी गव के साथ प्रवृत्त होकर जन- 
साधारण के मन को मलिन बनाते हैं । हमें समाज में गौरव प्राप्त 
ज्ञानमद, तथा प्रभुता के मदवाले ऐसे अनेक व्यक्ति मिले, जो किसी 
साधु का परिचय बिना प्राप्त किए ही अपनी मुखरूपी बाँबी से दुष्ट 
बचन रूपी विषधर को निकाला करते हें | वे यह नहीं सोचते कि 
इसका भ्रागे क्या फल होगा ? 


उग्रतपस्वी १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचाये शॉतिसागर महाराज 
ने एक बार कहा था, कि लोग साधु निदा का क्या दुष्परिणाम होता 
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है, इसे भूल जाते हैं । साधु का जीवन तो गाय के समान है। उस 
निरपराधी साधु की यदि कोई निन्‍्दा करता है तो वह उसका 
प्रत्यत्तर न देकर उसको शाँत भाव से सहन करता है । 


चेतावनी 
महापुराणकार की यह चेतावनी ध्यान देन योग्य है :---ते 

नरा: पापभारेण प्रविशंति रसातलम्‌' --वे पुरुष कोन हैं जो पाप 
के भार से रसातल में (नरक में) पहुँचते हें ? इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए आचाये कहते हैं :-- 

ये च मिथ्यादद्वः करा रोद्रध्यानपरायणा:। 

सत्वेषू निरनुक्रोजश्ञाः बह्ारम्भपरिग्रहाः ॥|१०--२३॥। 

धरमंद्रहश्व ये नित्यम्‌ श्रधमंपरिषोषकाः। 

दूधकाः साधुवर्गस्थ मात्स्योपहुताइच ये ।॥॥२४॥ 

रुष्यन्त्यकारणं ये च॒ निप्रेन्थेभ्योडतिपातका:ः । 

मुनिभ्यो घमंशोलेभ्यो मध्‌स्तंसाशने रता:।॥॥२५॥। 

बधकान पोष यित्वान्यजीदानां येप्तिनिध णाः । 


०. 


खारका भमधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदकाः।।२६।॥। 

जो भिथ्यादृष्टि हैं, रौद्रध्यान में तत्पर हें, प्राणियों में सदा 
निर्देय रहते हैँ, बहुत आरम्भ और परिग्रह रखते हैं, सदा धर्म से 
द्रोह करते हैं, भ्रधर्म में संतोष रखते हैं, साधुओं की निन्‍दा करते हैं 
मात्सय संयुक्त हें, धर्म सेवन करने वाले परिग्रहरहित मुनियों से 
बिना कारण ही क्रोध करते हें, अतिशय पापी हें, मधु और माँस खाने 
में तत्पर हैं, भ्रन्य जीवों की हिसा करने वाले कुत्ता, बिल्ली आदि 
पशुओ्नों को पालते हैं, अ्रतिशय निर्दय हैं; स्वयं मधु, माँस खाते हें और 
उनके खाने वालों की अ्रनुमोदना करते हें; वे जीव पाप के भार से 
नरक में प्रवेश करते हैं। 


निदनोय प्रवत्ति क्‍ 
कुछ लोग प्रसब्नतापूर्वक साधुओं का अवर्णवाद करते हें, 
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! उनपर मिथ्या दोष लगाते हैँ । कभी अल्प दोष होता है तो उसे बढ़ाकर 
प्रचार करते हैं । एक बार देखे दोष का प्रायश्चित्त लेने पर भी ये 
साधु को जीवन भर उस दोष से लिप्त मानते हैं । ऐसे लोग कहते हें 
हम समालोचना मात्र करते हैं । हमारा भाव निन्‍्दा का नहीं है । 
यथार्थ में यह आत्मवंचना है । 


ऐसे सज्जन यह सोचें, कि क्या स्थितिकरण और उपगृहन 
अंगों का अर्थ यही मानना उचित है, कि पत्रों में साधुओं के विरुद्ध 
मन माने दूषण छापते जावें और यह कहते जावें कि उससे धर्म को 
कोई क्षति नहीं पहुँचती । जननी और जनक में अपनी संतति के 
प्रति जिस ममतामयी दृष्टि का सद्भाव रहता है, क्या ऐसी दृष्टि 
इन लोगों की रहती है, जो गुण पर पर्दा डालकर बराई को ही 
बढ़ाकर साधुझों को लांछित करते हें ? कभी कषायोदयवश किसी 
साधु में कोई दोष भ्रा गया, तो बाल-चिकित्सक के समान ऐसे साधुझों 
की कुशल धर्मात्मा द्वारा अंतरद्भ चिकित्सा करानी चाहिए । ऐसा 
न कर पत्रोंमें निंदा छापनेस वीतराग संस्कृतिक विपक्षी लोग अहिसा 
धमंका उपहास करते हैं । यह बात ये महानुभाव नहीं सोचते; यह 
दुःख की बात है। 


श्रेरिक का उदाहरण 

साधु परमेष्ठी के महत्व को भूलने वाले ये पढ़ें लिखे निदक 
महानुभाव कृपा कर महामंडलेश्वर राजा श्रेणिक के उदाहरण को 
दृष्टि पथ में रखें तो उचित हो । मिथ्यात्व की श्रवस्था में श्रेणिक राजा 
ने' यशोधर मुनिराज के गले में मरा सर्प डाला था, इस दुष्ट कार्य 
के कारण श्रेणिक ने नरकायु का बन्ध किया था । वह बन्ध तीर्थंकर 
महावीर प्रभु के समवशरण में बहुत समय तक रहने पर भी छुट नहीं 





१ कृतो मुनिबधानंदस्तीम्ों मिथ्याद्शा मया। 
येनायुष्कमं दुर्मोच बढ्धं श्वाश्नीं गति प्रति ।।महापुराण २-२४।। 


श्ट्ड] तोषकर 


सका । वीतराग, शांत, निस्पृह, निग्नेन्थ साधुभों में विलक्षण शक्ति 
का सद्भाव पाया जाता है । इनकी भक्ति वाला जीव स्वयमेव 
उन्नति को प्राप्त करता है, तथा निदक समृद्ध होते हुए भी शरन:शने: 
पतन को प्राप्त करता है । 


मुनियों द्वारा भ्रपार हित 

उत्तरपुराण में बताया है कि महावीर तीर्थंकर का जीव बहुत 
भव पहले पुरुरवा भील था । वह सागरसेन मुनि को देखकर उनका वध 
करने को तत्पर था, कि उसकी स्त्री कालिका ने कहा 'वनदेवाइचरंतीमे 
मावधी:' (७४ पर्व, १८)-ये वन देवता हें । इनका वध नहीं करना 
चाहिए । इस प्रकार उस पाप कार्य को त्यागकर वह पुरुरा उन 
मूनिराज के पास गया श्रोर उसने उनसे मद्य, माँस तथा मधु 
त्याग रूप ब्रत लिए थे । इस प्रकार उस पतित आ्रात्मा का उद्धार 
दिगम्बर जन साधु के निमित्त से हुआ था । इस तरह इन मुनियों के 
द्वारा गणनातीत जीवों का कल्याण होता है । उन पावन-मूर्ति दया 
के देवता्रों के प्रति वात्सल्य तथा भक्ति कल्याणदायी है । 


स्वामी समन्तभद्र ने स्थितीकरण का लक्षण करते हुए लिखा 
है, कि यह काय धमं-वत्सल प्राज्ञ पुरुष करते हें । विक्ृत मनवाले मानव 
की अ्रंतचिकित्सा बालबुद्धि व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं है । उस हृदय 
शुद्धि के कार्य को करने वाला धर्म प्रेमी तथा बुद्धिमान (धर्मवत्सले: 
प्राशे:) होना चाहिए । भ्रयोग्य व्यक्ति यदि चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त 
होता है, तो उससे अहित अधिक होता है । झ्राज जो भी निन्‍दापूर्ण 
लेख लिखने में कुछ प्रवीणता धारण करता है, वह साधु की त्रुटि को 
देखकर घाव पर बेठने वाली मकक्‍्खी की तरह पीड़ा देने के साथ चाव 
को बढ़ाने का काये करता है। 
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सज्जनों का कतंव्य 
सत्पुरुषों को विषधरों से डरना नहीं चाहिए। नागदमनी 
रूप जिनभक्त का भ्राश्रय ले ग्रात्म शुद्धि के मार्ग में उन्नति करते 
जाना चाहिये । जिसके हृदय में वीतराग की भक्ति है, आगम की 
श्रद्धा है, यथार्थ में उसका कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है । 
भ्राचायं मानतुंग का यह पद्म बहुत प्रेरणादायी है :--- 
सम्पूर्णमण्डलशशांककलाकलाप- । 
शुतअ्प णास्त्रिभुवनं तव लन्घर्यान्ति ॥। 
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्व रनाथ मेकम्‌ । 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेप्टम ॥।१४।॥। 


हें ऋषभनाथ भगवान ! प्र्णचन्द्रमा की कलाओं के समान 
आपके निर्मल गुण त्रिलोक को लाँघते हें--तीन लोक में व्याप्त हो 
जाते हैं । जिन्होंने त्रिभुवन के स्वामी एक आपका शरण ग्रहण किया 
है, उनको इच्छानुसार संचरण करते हुए कौन रोक सकता है ? 


इस विषय में इतना ही लिखना उचित. प्रतीत होता है कि 
विवेक के प्रकाश में वात्सल्य दृष्टि को सजग रखते हुए सत्पुरुषों को 
साधु-भक्ति और सेवा द्वारा अपने जीवन को सफल बनाते हुए जिनदेव 
से प्राथंना करना चाहिए कि उनकी भक्त के प्रसाद से संयमी की सेवा 
के प्रसाद रूप में स्वयं का जीवन भी उस साम्य भाव से श्रनुप्राणित 
हो वीतरागवृत्ति की भ्रोर श्रग्रसर हो । 


शरीर निग्नह हारा ध्यान-सिद्धि 

भगवान ने कठोर से कठोर तपोग्नि में कर्मों को नष्ट करने 
का महान उद्योग अंगीकार किया था। इसमें संदेह नहीं है कि मनोजय 
के द्वारा कर्मों का क्षय होता है । उस मन को इन्द्रियों के द्वारा विकार- 
वर्धक सामग्री प्राप्त होती है । शरीर द्वारा कठोर तप करने से उन्मत्त 
इन्द्रियाँ शांत हो जाती हैं । झाचाय कहते हें कि भगवान ने घोर 
१७० 
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तपश्चरण किया था । इसका कारण यह है :--- 

निगृहीतशरीरेण निगृहीतान्यसंशयम्‌ । 

चक्षुरादीनि दद्धेषुतेषुरुद्ध मनो भवेत्‌ ॥२०--१७६।॥ 

मनोरोधः पर ध्यान तत्कमंक्षयसाधनम्‌ । 

ततो5नन्तस्‌ लावाप्तिः ततः काय॑ प्रकर्शयेत्‌ ॥२०--१८०॥॥ 

निशचयसे शरीर का निग्रह होने से चक्षु आदि सभी इन्द्रियों का 

निग्रह हो जाता है और इन्द्रियों का निग्रह होने से मन का निरोध होता 
है। मन का निरोध होना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा यह 
ध्यान ही समस्त कर्मों के क्षय का साधन हैं। समस्त कर्मों का 
क्षय हो जाने से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है; इसलिए शरीर 
को कृश करना चाहिए। 


शरीर को स्थल बनाने योग्य सुमधुर सामग्री प्रदान करने 
से आत्मा की निधि को प्रमाद रूपी चोर लूटने लगते हें । शरीर की 
रक्षा इसलिए आवश्यक है कि उसके द्वारा तप होता है। यथार्थ में 
साधु श्रात्मशक्ति की वृद्धि को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए शरीर को योग्य 
सामग्री प्रदान करते हें। पज्यपाद स्वामी का यह कथन गम्भीर 
अनुभव पर प्रतिष्ठित है कि जीव का कल्याण तथा शरीर का हित इन 
दोनों में संघर्ष होता है, क्योंकि :--- 
यज्जीवस्पोपकाराय तदुदेहस्थापकारकम्‌ । 
यहेहस्पोपकाराय तज्जोवस्थापकारकम्‌ ॥१६॥। 
जिस तपदचर्या के द्वारा जीव का कल्याण होता है, उसके 
द्वारा शरीर की भलाई नहीं होती । जिसके द्वारा शरीर को लाभ 
पहुंचता है, उसके द्वारा श्रात्मा का हित नहीं होता । 


भगवान कौ वृत्ति 
निग्नेन्ध भगवान वृषभदेव मुम॒क्षु हें । संसार के श्रनंत दु:खों 


पे 


से छूटकर श्रपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हें । इस कारण वे 


कर्मों को जलाने में तत्पर हें । 
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कर्मेन्धानानि निर्देग्पुं उच्चतः स तपोग्निना । 
दिदोप नितरां धोरः प्रज्वलन्निव पावकः ॥२०--१८५॥ महापुराण 


वे वृषभदेव तीर्थंकर तप रूपी भ्रस्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंघन 
को जलाने को उद्यत हुए । भ्रतः वे धीर प्रभु अत्यन्त देदीप्यमान भ्रग्नि 
के समान शोभायमान होते थे । उस समय भगवान असंख्यात गुण- 
श्रेणी रूप कर्मों की निर्जंराकर रहें थे। वे भगवान भिन्नभिन्न 
निजन स्थलों पर जाकर आत्मध्यान किया करते थे । 


कदाचित्‌ गिरिकुंजेषु कदाचिद गिरिकन्दरे। 
कदाचिच्चादि श्युं गेष्‌ दध्यावध्यात्म-तत्ववित्‌ ॥२०--२११॥॥ 


श्रध्यात्मतत्व के ज्ञाता वे प्रभु कभी पंत के लतागहों में, 
कभी गिरिगहाओं में, कभी पर्वत की शिखरों पर ध्यान किया करते थे । 
जिनसेन आ्राचायय कहते हें :-- 
सौनो ध्यातों स निर्मानों देशान विहरन शने:। 
परं पुरिमतालाख्यं सूधोरन्येद्च॒ रासदत्‌ ॥२०--२१८॥। 


अ्रपूर्ण ध्यान 

मौनी, ध्यानी, निर्मानी वे बुद्धिमान भगवान धीरे-धीरे अनेक 
देशों का विहार करते हुए एक दिन पुरिमतालपुर नाम के नगर 
के समीप पहुँच गए ।* 


वहाँ वे नगर के समीपवर्ती शकट नामक उद्यान के वट वृक्ष 
के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक शिला पर ध्यान के 
हेतु विराजमान हो गए। उन्होंने सिद्ध परमेष्ठी के अ्रनंतदशशन, 
अनंतज्ञान, श्रनंतवीयं, सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अ्रवगाहनत्व, श्रव्याबाधत्व 
झौर अगुरुलघृत्व इन गुणों का ध्यान किया । इतने लम्बे अभ्यास 
के द्वारा प्रभु का मनोबल अत्यन्त वर्धभान हो चुका है । 


*हरिवंशपुराण में नगर का नाम पूरतालपुर तथा उद्यान का शकटास्य 
नाम श्राया है। (सर्ग ६, २०५) । 


शैंडंघ |. तीधकर 
मोह से महायुद्ध 


भ्रब वे मोह शत्रु का पूर्णतया संहार करने का प्रयत्न कर रहें 
हैं । वे प्रभु पहले भी मोहनीय कर्म से युद्ध कर चुके हें । इस भव से 
दो भव पहले वे वज्ञनाभि चक्रवर्ती थे । उस समय उन्होंने श्रपने पिता 
वज़सेन तीर्थंकर के पादमूल में निग्नेन्थ दीक्षा लेकर षोड़श कारण 
भावनाओं का चितवन किया था । महापुराण में कहा है :-- 
ततो5सो भावयामास भावितात्सा सुधोरधीः। 
स्वगुरोनिकटे तोथ्थंकृत्वस्थांगानि घोड़शः ॥११--६८।। 
प्रात्मा का चितवन करने वाले धीरवीर वज्ञनाभि मुनिराज 
नें अपने पिता वज्सेन तीथंकर के निकट तीर्थंकरत्व में कारण सोलह 
कारण भावनाओं का चितवन किया था। 
विशुद्धभावनः सम्पग्‌ विशुध्यन्‌ स्वविशुद्धिभिः। 
तदोपशमकश्नेणी-मारूरोह मुनोइवरः ॥।८६॥॥। 
विशुद्ध भावना वाले उन मुनीश्वर ने आत्म विशुद्धि को 
भली प्रकार बढ़ाते हुए उपशम श्रेणी पर आरोहण किया । अंतर्मुहतते 
पर्यन्त उन्होंने उपशात मोह श्रवस्था का अनुभव किया । पश्चात्‌ वहाँ 
से च्युत होकर वे स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान में आ गंए । ग्यारहवें 
गुणस्थान में उन्होंने आरोहण किया था, क्योंकि उन्होंने मोहनीय कम 
का उपशमन किया था, क्षय नहीं किया था । इसके बाद दूसरी बार 
भी वे ग्यारहवें गुणस्थान को पहुँचे थे । वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ उनकी 
मृत्यु हो गई थी । इससे उनका सर्वार्थिसिद्धि में जन्म हुआ था। आचाये 
जिनसेन का कथन हैं :-- 
द्वितोयवार मारहा श्रेणी-मुपशसमादिकाम्‌ । 
पृथक्त्वध्यानमापूर्ण-ससाधि परम श्लितः ॥११०॥॥ 
उपशान्तगुणस्थाने _छृतप्राणविसर्जनः । 
सर्वार्थसिद्धिमासाद्य संप्रापत्‌ू सोःहमिल्तताम्‌ ॥॥११-१११॥ 
वे पृथक्त्ववितक ध्यान को पूर्णकर द्वितीय बार उपशम 
श्रेणी पर आरोहण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए । उपशांतकषाय 
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नाम के ग्यारहवें गुणस्थान में उन्होंने प्राण विसर्जन कर सर्वार्थसिद्धि 
में जाकर अ्रहमिन्द्रता प्राप्त की थी । 


इस प्रकार शुक्लध्यानी, शुद्धोपयोगी उन प्रभु का दो बार 
मोहनीय कम से युद्ध हो चुका था। मोहनीय का पूर्ण क्षय न करने के 
कारण ये सवर्थिसिद्धि में तेतीस सागर पयेन्त भ्रहमिन्द्र रहें । गोम्मट- 
सार कमकाँड की गाथा ५५६ की संस्कृत टीका में लिखा है :-- 
उपशांतगुणश्रेण्यां येबां मृत्यु: प्रजायते । 
झ्रहमिन्द्रा भवन्त्येते सर्वाथसिद्धिस्मनि ॥ पृष्ठ ७६२॥। 
उपश्ांत-कषाय गुणस्थान में जिनकी मृत्यु होती है, वें 
सवर्थिसिद्धि विमान में अहमिन्द्र होते हें । 


मोह के मलोच्छेद का उद्योग 
अब मोहनीय कम को जड़-मूल से नष्ट करने के लिए 
भगवान ने विशेष प्रकार की सामग्री एकत्रित की थी। एक कुशल 
शासक के रूप में उन्होंने विशेष प्रकार के योद्धा का रूप धारण 
किया था :--- 
शिरस्त्राणं तनुत्रं च तस्थासीत संयमद्वयम्‌ । 
जेत्रमस्त्रंच सद्ध्यानं मोहाराति बिभित्सतः ॥॥२०--२३५॥। 
भगवान ने मोहकत्रु के क्षय करने के लिए इंद्रिय संयम को 
शिर की रक्षा करने वाला टोप और प्राणिसंयम को शरीर रक्षक 
कवच बनाया था । उत्तम ध्यान को जयशील अस्त्र बनाया था । 


अ्रंतयुंद्ध का चित्रण 

ध्यान के द्वारा कर्म शत्रुओं का पर-प्रकृतिरूप संक्रमण हो 
रहा था । कर्मों की शक्ति क्षीण हो रही थी । अ्रब भगवान ने क्षपक 
श्रेणी पर भररोहण करने की पूर्ण तेयारी कर ली। क्षायिक सम्यक्त्वी 
होने से मोहनीय की अनंतानुबंधी चतृष्क तथा दश्शन-मोहत्रिक इन 
सात प्रकृतियों का क्षय हो चुका था । उन्होंने सातिशय श्रप्रमत्त गुण 
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स्थान को प्राप्त किया । श्रध: प्रवृत्तकरण के अंतर्मुहतें परचात अ्रपूर्व 
करण नाम के आठवें गुणस्थान को प्राप्त किया । यंहाँ एक भी कम 
का क्षय नहीं होता है, किन्तु प्रत्येक समय में भ्रसंख्यात गुणित रूप 
से कर्म प्रदेशों की निजरा होती है । 


धवला टीका में लिखा है, “तदो अ्रधापवत्तकरणं कमेण 
काऊणंतोमहुत्तेण भ्रप॒ष्वकरणो होदि । सोण एक्क पि कम्मं खवेदि, 
कितु समय पडि असंखेज्ज-गुणसरुवेण पर्देस-णिज्जरं करेदि” (भाग 
१, पृ० २१६) । 


*सर्वार्थसिद्धि में पृज्यपाद स्वामी कहते हें कि अ्रपृवंकरण 
क्षपषक गृणस्थान वाला पाप प्रक्ृतियों की स्थिति तथा अनुभाग को 
न्यून करता है तथा शुभ प्रकृतियों के भ्रनुभाग को वृद्धिगत करता है। 
“अपूर्वकरण-प्रयोगेणापृ्वकरण-क्षपकगुणस्थान-व्यपदेशमनुभूय. तत्रा- 
भिनव-शुभाभिसंधि-तनू कृत-पाप प्रकृति-स्थित्यनु भागो विवधित- 
शुभकर्मानुभवो” (अझ० १०, सू० १, पृ० २३६) । इसके अनंतर 
भ्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त करके सत्कमे-प्राभृत के उपदेशा- 
नुसार स्त्यानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला नरकगति, तियंचगति, 
एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय जाति, नरक- 
गति प्रायोग्यानपूर्वी, तियंग्गति प्रायोग्यानूपूर्वी, आताप, उद्योत, 
स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियों का क्षय करते हैं । 
प्रंतर्मूहते के परचात्‌ वे प्रत्याख्यानावरण तथा श्रप्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप कषायाष्टक का नाश करते 
हैं। (घवला टीका भा० १, पु० १ पृ० २१७) | 


*श्‌ क्लध्यान तथा शुद्धोपयोग के सद्भाव में भी अ्रपूर्व॑करण गुणस्थान में 
पृण्य प्रकृतियों के अनुभाग की वृद्धि होती है तथा पाप का क्षपण होता है; 
झत: पाप और पृण्य को समान मानने की एकान्तदृष्टि अ्रयोग्य है। 
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कथायप्राभत की देशना 

इस विषय में कषायप्राभृत शास्त्र की भिन्न प्रतिपादना है । 
उसके उपदेशानुसार पहले कषायाष्टक का क्षय होता है; पश्चात्‌ उक्त 
सोलह प्रकृतियाँ नष्ट होती हें । इसके अ्रनन्तर नपुंसक वेद का क्षय 
करके भ्रन्तमुंहत के उपरान्त स्त्रीवेद का क्षय होता है। पश्चात्‌ 
नोकषाय षट्क का पृरुषवेद रुप में, पुरुषवेद का क्रोध संज्वलन में, क्रोध 
संज्वलन का मान संज्वलन में, मान संज्वलन का माया संज्वलन में 
माया संज्वलन का लोभ संज्वलन में क्रमश: बादर क्ृष्टि विभाग से 
क्षय करके बादर लोभ संज्वलन को कृष करके सूक्ष्मसांपराय 
गुणस्थान को प्राप्त करते हैं । 


क्षीणमोह गुरास्थान की प्राप्ति 

लोभ संज्वलन का क्षय कर क्षीण मोह नाम के बारहवें 
गुणस्थान को प्राप्त करते हें । वहाँ उपान्त्य अर्थात्‌ द्विचरिम समय में 
निद्रा तथा प्रचला प्रकृति का क्षय करके अन्तिम-समय में पंच ज्ञाना- 
वरण, चार दर्शनावरण, पंच अन्तराय इन सोलह प्रक्ृतियों का क्षय 
करके सयोगकेवली जिन होते हें । धवला टीका में लिखा है; “एदेस 
सट्टिकम्मेस खीणेसु सझोगिजिणो होदि । सजोगिजिणो ण किचि 
कम्म॑ खवेदि” (भाग १, पृ० २२३)--इस प्रकार साठ प्रकृतियों 
का क्षय करके सयोगी जिन होते हें । सयोगी जिन कोई भी कम 
का क्षय नहीं करते हें । सयोगी जिन भगवान के ८४ प्रकृतियों का 
सद्भाव कहा गया है; अ्रत: १४८ में से ६३ प्रकृतियों का क्षय होने पर 
शेष ८४५ प्रकृतियाँ रहती हें । पूर्वोक्त कम प्रकृतियों के क्षपण-क्रम 
के अनुसार साठ प्रकृतियों का क्षय बताया है । 


विचारणीय विषय 
इस कारण यह बात विचारणीय है कि तीन प्रकृतियों के क्षय 
का क्‍यों नहीं उल्लेख किया गया ? 
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ग्रागम में कहा है, “कर्माभावों द्विविध:--यत्नसाध्यो5' यत्न- 
साध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नारकतियंग्देवायुषामभावो न यत्नसाध्य: 
प्रसत्वात्‌” (सर्वार्थसिद्धि अ्रध्याय १०, सत्र २) कर्मों का अभाव 
यत्नसाध्य तथा अ्यत्नसाध्य रूप से दो प्रकार कहा गया है । चरमदेह 
वाले जीव के नरक, तियंच तथा देवाय्‌ का अभाव अयत्नसाध्य है, 
क्योंकि वे तीन आयु की सत्ता रहित हें । शेष साठ प्रकृतियों का क्षय 
यत्नसाध्य कहा गया हैं । 


सामान्य दृष्टि से कहा जाता है कि त्रेसठ प्रकृतियों का क्षय 
करके केवली भगवान होते हैं । इनमें घातिया कर्म सम्बन्धी सेंतालिस 
प्रकृतियाँ रहती हैं । अ्रघातिया की सोलह प्रकृति रहती है ।' 


क्‍ भगवान ने मोह का क्षय करने के उपरान्त जब बारहवें 
क्षीण मोह गुणस्थान पर आरोहण किया था, उस समय वें परमार्थ रूप 
में निग्नेन्थ-पदवी के स्वामी बने थे । इसके पूर्व उसको निग्नन्थ शब्द से 
कहते थे। उसमें नेगम नय की दृष्टि प्रधान थी । सर्वार्थिसिद्धि में लिखा 
है, “चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षाप्रकषभेदे सत्यपि नेगमसंग्रहादिनयापेक्षया 
सर्वेपि ते निग्नेन्था इत्युच्यन्ते” (अ० € सूत्र ४७)--चारित्र के परिणमन 
की अधिकता, न्यूनता कृत भेद होते हुए भी नेगम, संग्रह आदि नयों 
की श्रपेक्षा पुलाकादि सभी मुनियों को निग्नेन्थ कहते हैं । “निम्नेन्थ' 
शब्द का वाच्यार्थ है 'ग्रन्थ' रहित ।'ग्रन्थ' का अथ है मूर्च्छा ग्रथवा ममत्व 
परिणाम । ये परिणाम मोहनीय कमंजन्य हें; अ्तएवं मोह का 
ग्रत्यन्त क्षय होने पर अन्वर्थ रूप में निग्नेन्थ अ्रवस्था प्राप्त होती है । 


१ देव-शास्त्र-एरु की पूजा में लोग पढ़ते हैं 'चउ करम की त्रेसठ प्रकृति 
नास,, यह ठीक नहीं है। चार घतिया कर्मों की सैंतालीस प्रकृतियाँ 
होती हैं। ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की नौ, अंतराय की पांच तथा 
मोहनीय की श्रट्टासस मिलकर ४७ होती है। इससे पूजा में यह पढ़ना 
चाहिए “करमन की त्रेसठ प्रकृति नास” वा 'चउकरम, तिरेसठ प्रकृति नास', 
क्योंकि चार कम मुख्य हैं । 
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मोह क्षय के पश्चात्‌ घातियात्रय का क्षय 

मोहनीय कम के क्षय होने पर ज्ञानावरण, द्शनावरण तथा 
अ्न्तराय ये तीन घातिया कर्म भ्रन्तर्मुह्त में नाश को प्राप्त होते हैं । 
यही बात पृज्यपाद स्वामी ने इस प्रकार स्पष्ट की है, “प्रागेव मोह 
क्षयमुपनीयान्तमुंह॒तं क्षीणकषायव्यपदेशमवाप्य ततो युगपज्ज्ञान-दशना- 
वरणान्तरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति” (सर्वार्थसिद्धि, अ्रध्याय 
१०, सूत्र १)--पहले मोहनीय कमे को क्षय करके अन्तर्मुहतंकाल 
पय्यन्त क्षीणकषाय नाम को प्राप्त करके युगपत ज्ञानावरण, दशेनावरण 
तथा अन्तराय कर्म का विनाश करके कंवलज्ञान को प्राप्त करते हें । 
सर्वेज्ञता की उपलब्धि में ज्ञानावरण का क्षय साक्षात्‌ कारण है, किन्तु 
किन्तु इसके पूर्व मोहनीय कर्म का विनाश अनिवायं है । 


वीतराग विज्ञानता 

मोह क्षय के उपरान्त वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है। 
गृ हस्थों को कभी कभी बीतराग बनने को कहा जाता है । गृहस्थावस्था 
में मोह क्षय असंभव है । मुनि पदवी को प्राप्त करके ही वीतराग 
विज्ञानता की प्राप्ति होती है। राग चारित्र मोह का भेद है। 
चारित्र धारण करने पर ही राग का अभाव होगा । अ्रतः गृहस्थ के 
वीतरागता नहीं होगी । मोह का क्षय होने पर मुनिराज वीतराग 
विज्ञानतायुक्त होते हें । गृहस्थ अ्रपना लक्ष्य जेसे परमात्म पदवी 
को बनाता है, उसी प्रकार वह ध्येय रूप में वीतराग विज्ञानता को बना 
सकता है। 


आज के इस दृषमा. काल म उत्पन्न हुआ गृहस्थ हो, या 
म्‌नि हो, उनको वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति तो दूर, उस वीतराग 
विज्ञानज्योति युक्त आत्मा का दर्शन भी शक्य नहीं हैं। यदि कोई 
विदेह जाने योग्य तपस्या द्वार। चारण ऋड्धि प्राप्त कर ले, तो अवश्य 
वीतराग विज्ञानता से समलंकृत साधुराज के दशन कर सकता है,। 
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वर्तमान यग में प्रवर्धभान मोह का साम्राज्य देख उक्त कथन कल्पना 
मात्र है । 


बीतरागता की दुलंभता 

कोई-कोई गहस्थ ऐसी बातें करते हैँ, मानो वे वीतराग 
बन गए हों । यह मिथ्या है। वीतरागावस्था बालविनोद की बात नहीं 
है । कुछ भी पुरुषार्थ न करना, धर्म तथा सदाचरण से दूर भागना, 
सदाचार वालों की निदा करना ही अपना ध्येय बनाने वाले वीतराग 
विज्ञानी बनने का स्वप्न भी देखने में अ्रसमर्थ हें। स्व० आचाये 
वीरसागर महाराज ने कहा था, “मनी बसे स्वप्नी दिसें--जो बात 
मन में निवास करती है, वह स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है । जिनके 
हृदय में वीतरागता की भावना हो, उनका चरित्र बकराज की भांति 
न होकर राजहंस सद॒श होता है । 


सामिक समीक्षा 
इस प्रसंग में आचाय समंतभद्र की एक मामिक चर्चा 
ध्यान देने योग्य हें । सांख्य दशन कहता है, “ज्ञानेन चापवर्गों 
विपर्ययादिष्यते बंध: ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, अज्ञान के 
द्वारा बंध होता है। इस सिद्धान्त का समर्थन अन्य भारतीय दशन 
भी करते हें । इस विचार की समीक्षा करते हुए समंतभद्र स्वामी 
देवागम स्तोत्र में कहते हें :--- 
झ्रज्ञानाच्चेद्‌ ध्रुवों बंधो शेयानंत्याक्ष केवली । 
ज्ञानस्तोकादिमोक्षइ्चेदज्ञानाहहुतो पन्‍्यथा ।€ ६।। 
ग्रज्ञान के द्वारा नियम से बंध होता है, तो कोई भी केवल- 
ज्ञानी नहीं बनेगा, कारण ज्ञेय पदार्थ अनंत हें । इससे बहुभाग रूप 
ज्ञेय पदार्थों का अज्ञान रहने से बंध होगा । कदाचित्‌ यह कहा जाय, 
कि अल्प भी ज्ञान क॑ द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो विद्यमान 
महान अज्ञान के कारण बंध भी होगा, श्रतएव उक्त एकान्त मान्यता 
स्पष्टतया सदोष है । 
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जेन विचार 
आचाये जेन दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं :-- 
प्रज्ञानान्मोहृतो बन्धों ताज्ञानाहोतमोहतः। 
ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष: स्थादमोहान्मोहतो$न्यूथा ।।६८।। 


मोहयुक्त भ्रज्ञान से बंध होता है, मोहरहित भ्रज्ञान से बंध 
नहीं होता । मोह रहित अल्पज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है । मोहयुक्त 
अल्पज्ञान के द्वारा बंध होता है । 


इस कथन के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है, कि बन्ध का 
ग्रन्वय-व्यतिरेक मोह के सद्भाव-असद्भाव के साथ है। अल्पज्ञान की 
विद्यमानता, श्रविद्यमानता पर वह आश्रित नहीं हैं। इससे मोह 
कर्म की प्रबलता ज्ञात होती है । आत्मा में कर्म के बन्ध करने वाले 
मिथ्यात्व, भ्रविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग हैं । इनमें योग को 
छोड़कर शेष सभी कारण मोहनीय कर्म के रूप हें । इसके कारण 
स्थितिबन्ध तथा अनुभाग बन्ध होता है । इसके ग्रभाव में क्षीणमोह 
तथा सयोगी-जिन गृणस्थानों में योग के कारण ईर्यापथ आख्रव 
होकर कंवल प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हें । स्थिति तथा अनुभाग 
बन्ध के अ्रभाव में वे दोनों बन्ध प्राय: भ्रकार्यकारी हें; शून्य सदश हैं । 


मोह विजय की मुख्यता 

जैन धर्म में मोह विजय को पूज्यता का कारण माना है । 
ग्ल्पज्ञानी पुरुष भी मोह को जीतने के कारण पृज्यता को प्राप्त करता 
है । शिवभूति मुनि श्रज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हुए भी मोह 
विजय के कारण केवली बन गए थे । जो शास्त्रज्ञान के श्रहेंकार में 
लिप्त होने से यह सोचते हूँ कि ग्रल्पज्ञानी तपस्वी साधु हमारे समक्ष 
कुछ नहीं हें, वे विकृति पूर्ण परिणाम वाले हैं । मोह विजय का कार्य 
प्रत्यन्त कठिन है । उसे कोई भी वीर संपादित नहीं कर सकता । 
उस मोहको जीतने वाला महावीर ही होता है । 
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केवलज्ञान का समय 
हरिवंशपुराण में लिखा है :--- 
वृषभस्य श्रेयसों मल्‍्लेः पूर्वाण्हे नेमिपाइवंयों:। 
कवलोत्पत्ति रन्‍्येषामपरा ह्ले जिनेशिनां ६ ०---२५६॥।। 
वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ तथा पाश्वेनाथ 
इन पांच तीथ्थकरों ने पूर्वाण्ह में केवलज्ञान प्राप्त किया था। शेष 
जिनेन्द्रों ने अपराण्हकाल में कंवलज्ञान प्राप्त किया था । 


महापु्राण में लिखा है :-- 
फाल्गूने मासि तामिस्त्रपक्षस्येकादशी तिथो। 
उत्तराषाढनक्षत्र कंवल्यमुद्भ्द्विभो: ॥२०--२६८॥। 


रे 68% 


फाल्गन कृष्णा एकादशी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें भगवान्‌ 
ऋषभदेव को कंवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। कंवलज्ञान ज्योति के 
कारण वे भगवान यथार्थ में महान देव, महादेव या देवाधिदेव बन 
गए । 


अकलंक स्वामी की यह वाणी अर्थंपूर्ण है :-- 
श्रेलोक्यं सकल॑ त्रिंकालविषयं सालोकमालोकितम्‌ । 
साक्षाद्यंग यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलि।। 
राग-इष-भंयामयान्तक-जरा-लोलत्व-लोभादयो । 
नाल यत्पदलंघंनाथ स॒महादेवो सया बंचयते।॥। 
जिन्होंने करतल की अंगुलियों सहित तीन रेखाओं के समान 
त्रिकालवर्ती लोक तथा अ्रलोक का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके 
पद का उल्लंघन करने में राग, ढ्वंष, भय, रोग, मृत्यु, बृढ़ापा, चंचलता, 
लोभादिक समर्थ नहीं हैं, में उन महादेव को प्रणाम करता हूं । 


पहिले संयम ने कंवलज्ञान की प्राप्ति का सच्चा वचन देकर 
भगवान को मन: पर्ययज्ञान रूप ब्याना दिया था। श्रब कंवलज्ञान 
की उपलब्धि द्वारा संयम की वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई । 
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झहेनत पद 

भगवान घातिया चतुष्टय का क्षय करने से अभ्ररिहंत हो गए । 
उनमें “प्ररिहननादरिहन्ता-कर्मारि के नाश करने से श्ररिहंत होते 
हैं, यह लक्षण पाया जाता है। “भ्रतिशयपजाहत्वाद्वाहेन्त :-श्रतिशय 
पूर्ण पूजा को प्राप्त होने से 'भ्रहेन्त' हैं । यह पद प्रभु में पूर्णतया तब 
चरितार्थ होगा, जब वे समवशरण में शत-इन्द्रों के द्वारा अलौकिक 
पूजा को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सक्ष्म विचार करने पर यह कथन 
ग्रनचित नहीं है, कि भगवान पहले श्ररिहंत होते हें, पश्चात भ्ररहंत 


या भ्रहेंन्त होते 
णमो प्ररिहंताणं 


दान-कल्याणक 


समवशरण शोभित जिनराजा। 
भवदधि, तारन-तरन जिहाजा ।। 
समन्तभद्र ने पाइ्वंप्रभु के स्तवन में लिखा है :-- 
स्वयोग-निस्त्रिशनिशातधारया । 
निशात्य यो दु्जय-मोह-विद्िषम्‌ । 
झ्वापदाहंन्त्यर्माचत्यमइभुतम्‌ । 
त्रिलोक-पूजातिशयास्पद॑ पदम्‌ ॥१३३॥।।स्वयंसस्तोश्र । 
शुक्लध्यान रूपी तलवार की तीक्ष्ण धारा के द्वारा जिन्होंने 
बड़े कष्ट से जीतने योग्य मोह रूपी शत्र को मारकर अचित्य श्रर्थात 
जो चितन क परे है, जो अ्रद्भत है तथा त्रिलोक क॑ जीवों द्वारा पजा 
के अतिशय का स्थान है ऐसी अहंँन्त पदवी प्राप्त की, (मया सदा 
पाइवे-जिन: प्रणम्यते) उन पाश्वनाथ भगवान को में सव्वेदा प्रणाम 
करता हूँ । 
आ्रादिनाथ भगवान की अ्भिवंदना करते हुए आचार्य 
समंतभद्व स्वयंभ स्तोत्र में कहते हें :-- 
स्वदोंबमूल॑ स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्देय-भंस्मसातक्रियाम्‌ 
जगाद तत्वं जगते ५थिनेझ्जसा बभूष च॒ ब्रह्मापदामतेदबरः ।।४॥। 
भगवान ने आत्म-ध्यान के तेज द्वारा अपनी आत्मा के 
दोषों को जड़ मूल से निर्देयता पूर्वक नष्ट कर दिया तथा उपदेशामृत 
के आकांक्षी जगत्‌ को वास्तविक तत्व का उपदेश दिया और वे ब्रह्मपद 
अर्थात्‌ शुद्धात्म रूप अ्रमृत पदवी के स्वामी हुए । 


इन पद्यों में सर्वज्ञावस्था प्राप्त तीर्थंथर के जीवन की 
एक झलक प्राप्त होती है । भगवान ने श्रहेनत पदवी प्राप्त की । वह 
श्रचित्य है, अद्भुत है तथा विश्व की भ्रभिवंदना का स्थल है । 


( १५८ ) 
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विशेष बातें 
उस समय कौन सी अपूव बातें होती हैं, इसका उल्लेख 
करते हुए महापुराणकार कहते हें। 
झय घातिजये जिष्णोरनुष्णीकृत-विध्टपे । 
त्रिलोक्यामभ वत्‌ क्षोभः कंवल्योत्पत्तिवात्यया।।२२०-१।। 
जब जिनेन्द्र भगवान ने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की, 
उस समय संसार भर का संताप दूर हो गया । कंवलज्ञान की उत्पत्ति 
रूपी महान्‌ वायु क॑ द्वारा तीनों लोकों में हलचल मच गई । 
उस समय कल्पवासी देवों के यहाँ घण्टानाद, ज्योतिषी 
देवों के यहां सिहनाद, व्यंतरों के यहां मेंध गर्जना सदश नगाड़ों की 
ध्वनि तथा भवनवासी दंवों के यहाँ शंखध्वनि हो रही थी । 
“विष्टराण्यमरेशानां अशने: प्रचकंपिरे” समस्त इंद्रों के आसन बड़े 
जोर रू कंपित हुए 


बातावररा ' 
पृष्पांजलि-मिवातेनु:ः समन्‍्तात्‌ सुरभू रुहाः । 
चलच्छाखाकरं-दीघ-विगलत्कुसुमोत्करं: ।।२२--८५॥। 
अपने दीर्घ शाखा रूपी हाथों से चारों झोर पुष्पवृष्टि करते 
हुए कल्पव॒क्ष ऐसे शोभायमान हो रहें थे, मानो भगवान को प॒ष्पांजलि 
ही अ्रपंण कर रहें हों । 
विशः प्रसत्ति-मासेदुः अभ्राज व्यक्षमम्बरम्‌ । 
विरजोकृत-भूलोकः शिशिरों मदंदावयों ॥।६॥ 
समस्त दिशाएँ निर्मेल हो गई थीं, नभोमंडल मेघ रहित 
शोभायमान होता था, प थ्वी मण्डल धलिरहित हो गया था तथा शीतल 
पवन बह रही थी । 
इति प्रमोद-मातन्वन्‌ भ्रकस्मात भुवनोदरे। 
केवलज्ञान-पूर्णन्दु:ः जगदब्धिम्‌ प्रवीवृधत्‌ ।१०।॥। 
इस प्रकार समस्त संसार के भीतर अ्रकस्मात्‌ श्रानन्द को 
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बढ़ाता हुआ कंवल ज्ञान रूपी पूर्ण चन्द्रमा संसार रूपी समुद्र को बढ़ा 
रहा था श्रर्थात आनंदित कर रहा था । 


पुजार्थ प्रस्थान 

पूर्वोक्त चिन्हों से इंद्र ने भगवान के कंवलज्ञानोत्पत्ति का 
वृत्तांत अवगत कर परम ह॒ष को प्राप्त किया । इंद्र अनेक देवों के साथ 
भगवान के कंवलज्ञान की पूजा के लिए निकला । सौधमेन्द्र ने अपनी 
इन्द्राणी तथा ईशान इन्द्र के साथ-साथ, विक्रिया ऋद्धि क॑ कारण 
नागदत्त श्राभियोग्य देव द्वारा निरमित, ऐरावत हाथी पर आरुढ़ हो 
सर्वज्ञ ऋषभनाथ तीर्थंकरक दरशेनाथ्थ प्रस्थान किया । सबके भ्रागे 
किल्विषिक देव जोर-जोर से नगाड़ों के शब्द करते जाते थे । उनके 
पीछे इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद्‌, आत्मरक्ष, लोकपाल, 
प्रनीक तथा प्रकीर्णक जाति के देवगण अपने अपने वाहनों पर झारुढ़ 
हो प्रभु के पास जा रहे थे । 


समवशररा रचना 

कुबेर ने इन्द्र की झ्राज्ञा से भगवान की धर्मसभा भ्रर्थात्‌ 
समवशरण की अज्भूत रचना की थी । उस काये में देवताओं की अपवे 
कुशलता के साथ तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त कारण भी सहायक था । 
वह सोन्दय, वेभव तथा श्रेष्ठकला का भ्रद्धत केन्द्र था । इन्द्र ने इन्द्र 
तीलमणियों से निर्मित गोल आकार वाले मनोज्ञ समवशरण को देखा । 


संगलमय दर्परण 
 श्राशय कहते हें :-- 
सुरेत्ननीलनिर्माणं समवृत्त तदा बभो। 
त्रिजगच्छी-मुखालोक-मंगलादशे-वि भ्रमम्‌ ।२२--७४८।। 
इन्द्रनीलमणि निर्मित तथा चारों ओर से गोलाकार वह 
समवशरण ऐसा लगता था मानो त्रिलोक की लक्ष्मी के मुख दश्शन 
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का मंगलमय दर्पण ही हो । 
झास्थान-संडलस्पास्य विन्यासं॑ कोवब्नुवर्णयेत । 
सुत्रामा सूत्रधारोधभूप्तिर्माणे) थस्य कमंठ:ः ।७६।॥। 


भला, उस समवशरण की रचना का कौन वर्णन कर सकता 


है, जिसके निर्माण कार्य में कर्मशील इन्द्र महाराज स्वयं 
सूत्रधार थे । 


समवशररा वर्णन 

समवशरण के बाहर रत्नों की धूलि से निमित परकोटा था, 
एिए घूलीसाल कहते हें । इस धूलीसाल के बाहर चारों दिशाओं में 
सुधणंमय खम्भों के प्रग्रभाग पर अ्वलम्बित चार द्वार शोभायमान 
हे। रहे थे। धलीसाल के भीतर जाने पर कुछ दूरी पर चारों दिशाझ्रों 
भें एक-एक मानस्तंभ था । वे मानस्तंभ महा प्रमाण के धारक थे । 
घंगशओं से घिरे हुए थे; चामर तथा ध्वजाओं से शोभायमान थे । 


सानस्तम्भ 
उन स्वर्णमय मानस्तभों के मूलभाग में जिनेन्द्र भगवान की 
सृवर्णमय प्रतिमाएं विराजमान थीं, जिनकी इन्द्र श्रादि क्षीर सागर के 
जल से अभिषेक करते हुए पूजा करते थे। उन मानस्तम्भों के मस्तक 
पर तीन छत्र फिर रहें थे । इन्द्र के द्वारा बनाए जाने के कारण उनका 
दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी रूढ़ हो गया था । 
सानस्तंभान्‌ सहासानयोगात्‌ जेलोब्यमाननात्‌ ॥। 
झन्वर्थंसंञ्ञ या तज्स र्मानस्तम्भाः प्रकोतिता:ः।॥॥२२--१०२॥। 
उनका प्रमाण बहुत ऊँचा था, त्रलोक्य के जीवों द्वारा मान्य 
होने से विह्वान्‌ लोग उन मानस्तम्भों को सार्थक रूप से मानस्तम्भ 


5५, ७७ 


कहते थे । 


१ हिरण्मयी जिनेन्द्रार्या: तेषां बुन्न-प्रतिष्ठिता:। 
देवेन्द्रा: पूजयंतिस्म क्षीरोदांभोभिषेचन: ॥॥२२-६८।। म० पु० 
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मुनिस॒व्रत॒कात्य में कहा है कि घातियां कर्मों का क्षयकरके 
जिनेन्द्र ने मानस्तम्भ, के रूप में प्रत्येक दिशा में विजयस्तम्भ स्थापित 
किए थे । ः 
दुःखोघ-सर्जनप्ट स्त्रिजगत्यजेयान्‌ । 
साक्षात्रिहत्य चतुरोपि थ घातिशत्रन । 
स्तम्भा: जयादय इच प्रभूणा निशाताः। 
स्तम्भाः बभुः प्रगिदिशं किल मानपूर्वाः ॥॥१०--३१॥ 


त्रिभवन में दःखों के निर्माण करने में प्रवीण तथा अजेय 
जओ घातिया कर्म रूप चार वगत्र हैं, उन्हें साक्षात्‌ नष्ट करके ही मानो 
जिनेन्द्रदव से आरोपित किए गए विजयस्तम्भ सदश मानस्तम्भ 
प्रत्येक दिशा में शोभायमान होते थे । 


संक्षिप्त परिचय 
महापराण में समवशरण की रचना का संक्षेप में इस प्रकार 
परिचय दिया है :-- 
मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजल-सत्खातिका-पृष्पवाटी । 
प्रकारो नाट्य शाला-द्वितयमुपवनं वेदिकान्तध्वंजाध्या। 
सालः कल्पदुसाणां परिवृतवर् स्तूप-हर्म्यावलो च। द 
प्राकारः स्फाटिकोन्त-न्‌ -सुर-मुनिसभाषीठिकाग्रे स्वयंभू: ॥१३१६२।। 
सर्वे प्र. धलीसाल के बाद चारों दिशाओं में चार 
मानस्तंभ हैं, मानस्तंभों के चारों ओर सरोवर हैं, फिर निर्मेल जलसे 
भरी हुई परिखा (खाई) है, फिर पृष्पवाटिका है, उसके आगे पहिला 
कोट है, उसके आगे दोनों ओर दो-दो नाट्यशालाएं हैं । उसके आगे 
दूसरा अशोक आदि का वन है । उसके आगे वेदिका है। तदनन्तर 
ध्वजाओं की पंक्तियाँ हें । फिर दूसरा कोट है । उसके आगे वेंदिका 
सहित कल्पव॒क्षों का वन है । उसके बाद स्तूप और, स्तूपों के बाद 
मकानों की पंक्तियाँ हें। फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है ६ 
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| उसके भीतर मनुष्य, देव और मृनियों की बारह सभाएँ हैं.। तदनन्तर 
पीछिंका है और उसके श्रग्नमाँग पर स्वयंभ अरहंत देव विराजमान हें । 


भगवान के मख की दिल्लां 
अ्रहंत देव स्वभाव से ही प्॒व श्रथवा उत्तर दिशा की ओर' 
मस्त कर विराजमान होते हैं । कहा भी है :-- क्‍ 
/देबोहह इमली वा नियतिसनुसरन्‌ उत्त राशामुखो वा ॥॥२३--१६ ३॥। 


ह्रादश सभा 
भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा रूप से द्वादशसभाश्रों में. 
इस क्रम से भव्यजीव बठते हैं । प्रथम कोठे में गणधर देवादि 
_ मुनीन्द्र विराजमान होते हैं, दूसरे में कल्पवासिनी देवियां, तीसरे में 
आ्रायिकाएँ तथा मनुष्यों की स्त्रियां, चौथे में ज्योतिषी देवियां, पांचवे 
| में व्यंतरनी देवियां, छटवे में भवनवासिनी देवियां, सातवें में भवन- 
वासी देव, आठवें में व्यन्तरदेव, नवमें में ज्योतिषी देव, दसवें में 
! कल्पवासी देव, ग्यारहवें में पुरुषवर्ग तथा बारहवें में पशुगण बैठते 
' हैं । मुनियों के कोठे में श्रावकादि मनष्य नहीं बेठते हें। 


श्रीमंडप 

भगवान रत्नमय स्तम्भों पर अवस्थित श्रीमंडप में विराज- 
मान रहते हें । वह उज्ज्वल स्फटिकमणि का बना हुआ श्रीमंडप 
अनुपम शोभायुकत था.। आचार्य कहते हें :-- 

द सत्यं श्रीमंडपः सो5यं यत्रासों परमेश्वर: । 
नृसुरासुरासानिध्ये स्वीचक्रे त्रिजगच्छियम्‌ ॥२२--२८१॥। 

वह श्रीमंडप यथार्थ में श्री श्र्थात्‌ लक्ष्मी का मंडप ही था, 
कारण वहां परमेश्वर ऋषभनाथ भगवान ने मनुष्य, देव तथा असुरों 
के समीप तीनों लोकों की श्री को स्वीकार किया था । इस श्रीमंडप 
के ऊपर यक्षों द्वारा वर्षाई गई पृष्प राशि बड़ी सन्दर लगती थी । 


४ ) तोचेकर 


पोश्मप्रसिते पत्सित्‌ सस्मणु-त्‌ सुरासुत्ता:। 
स्थिला: सुखमसंबाध झ्रहो माहात्म्य-मोशितुः ।॥२२०-१२८७६॥। 
झहो ! जिन-भगवान का यह कंसा माहात्म्य था, कि केवल 
एक योजन लम्बे-चोड़े श्रीमंडप में मनुष्य, देव भर भसुर एक दूसरे 
को बाधा न देते हुए सुख से बठ सकते थे । 


पीठिका 
उस श्रीमंडप की भूमि के मध्य में बेड्येमाणि की प्रथम 
पीठिका थी । उस पीठिका पर स्थित भ्रष्ट मंगल द्रव्य रूपी सम्पदाएँ 
और यक्षों के उन्नत मस्तकों पर स्थित धर्म-चक्र ऐसे लगते थे, मानों 
पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूर्य बिब ही हों । धर्मचक्रों 
में हजार-हजार आराओझों का समुदाय था । उस प्रथम पीठिका पर 
सुवर्ण निमित प्रकाशमान दूसरा पीठ था । 
उसके ऊपर चक्र, गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ 
और माला के चिन्ह युक्त निर्मल ध्वजाएँ शोभायमान होती थीं । 
दूसरे पीठ पर तीसरा पीठ विविध रत्नों से निमित था । वह तीन 
कटनियों से युक्त था और ऐसा सुन्दर दिखता था मानो पी का रूप 
धारण कर सुमेरु पबंत ही प्रभु की उपासना के लिए आया हो । उस 
पीठ के ऊपर जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे। आचाये जिनसेन 
लिखते हें न 
ईदक त्रिमंखलं पोठ भ्रस्योपरि जिनाधिपः। 
त्रिलोकशिख रे सिद्धपरमेस्ठीव निबंभो ॥॥२२--३ ०४।। 
इस प्रकार तीन कटनीदार पीठ पर जिनेन्द्र भगवान ऐसे 
शोभायमान होते थे, जेसे त्रिलोक के शिखर पर सिद्ध परमेष्ठी 
सुशोभित होते हैं । 


गंधकुटो 
तीसरे पीठ के प्रग्रभाग पर गंधकूटी थी । तीन कटनियों से 
चिन्हित पीठ पर वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित होती थी मानो नन्दन- 
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वन, सौमनसवन और थांडकवन के ऊपर सुमेरु की चलिका ही 
सुशोभित हो रही हो । चारों श्रोर लटकते हुए स्थल मोतियों की 
झालर से वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों समुद्रों ने उसे मुक्ताओरों 
का उपहार ही अ्रपँण किया हो । वह गंघकटी सुवर्ण निभित मोटी और 
लम्बी जाली से अलंकृत थी। रत्नमय मालाओं से वह गंघकूटी 
शोभायमान थी । सब दिशाश्रों में फेलती हुई सुगंध से वह गंघक्टी 
ऐसी मालूम होती थी मानों सुगंध के द्वारा उसका निर्माण हुआ हो । 
सब दिशाओं में फैलती हुई धप से वह ऐसी प्रतिभासित होती थी 
मानों धप से बनी हो । वह सब दिशाओओरों में फंले हुए फलों से ऐसी 
मालूस होती थी मानों वह पृष्प निभित ही हो । यहो बात महापुराण- 
कार ने इन शब्दों में प्रगट की है :-- 

गन्धेर्गन्‍्धमयी वासीत्‌ सृष्टि: पृष्ममयीव सच । 

पृष्पे धंपमयों बाभात्‌ धूपेया दिग्विसपिसिः ॥२३--२०॥। 


सिहासन 
गन्धकुटी के मध्य में एक रत्नजटिस सुवंगमय सिहासन 
था । उस सिहासन पर प्रभु विराजमान थे :-- 
विष्टरं तदलंचक भगवानादितीर्थंकृत । 
चतुभिरंगलेः स्वेन महिस्ना5 स्पुष्टत्तल: ॥२३--२६।। 
भगवान वृषभदेव उस सिहासन को अलंक़ृत कर रहे थे । 
उन्होंने श्रपनी महिमा से उस सिहासन के तल को स्पद्दों नहीं किया था । 
वे उससे चार अंगुल ऊंचे विराजमान थे । 


सौधमेंन्द्र का श्रानन्द 

सोधमेंन्द्र आदि ने समवशरण में प्रवेश किया । उनके 
आनन्द का पारावार नहीं था । सोधमेंन्द्र के अ्पूर्व आनन्द का एक 
रहस्य था । वह स्वयं को कृतार्थ समझता था । जब भगवान गृहस्था- 
वस्था में थे श्लौर जगत्‌ का मोह उन्हें घेरा हुआ था, उस समय चतुर 
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इन्द्र ने भ्रल्पायुवाली नीलांजना श्रप्सरा के नृत्य द्वारा भगवान के 
मन को भोगों से विरकत करने का उद्योग रचा था ताकि भगवान दीक्षा 
लें और शीघ्र ही मोहारि-विजेता बन कर समस्त संसार-सिधु में 
ड्बते हुए जीवों को निकालकर कल्याणपथ में लगावें । आज समव- 
शरण में विराजमान भगवान का दशन कर उस सुरराज को बड़ा 
हर्ष हुआ । वह कृतकृत्य हो गया । हृदय में भक्ति प्रवाहित हो रही 
थी। । 


मंडल रचना 
उस समय इन्द्राणी ने रत्नों के चूर्ण से प्रभु के समक्ष मनोहर 
मण्डल बनाया । 
ततो नोरधारां शुर्रि स्वानुकारां। 
लसब्ररत्न-भ्‌ गारनाल-छुताम॒ ताम्‌। 
निजां स्वान्तवृत्ति-प्रसन्नमिवाच्छां । 
जिनोपांधिि संपातयामास भेक्‍त्या ॥२३--१०६९॥ 


तदनन्तर इन्द्राणी ने भक्तिपूवक भगवान के चरणों के 
समीप देदीप्यमान रत्नों के भुड़ार की नाल से निकलती हुई पवित्र 
जलधघारा छोड़ी, जो शी क॑ समान ही पवित्र थी और उसकी ग्रंत:- 
करणवृत्ति के समान स्वच्छ तथा निर्मल थी । 


इंद्रों हारा पूजा 

भ्रयोत्याय तुष्टया सुरेन्द्राः स्वहस्तेः । 

जिनस्थां-पज्रिपूजां प्रचक्षुः प्रतीताः ।। 

सगंधे: समाल्ये: सुधपेः सदोपष:। 

सविव्याक्षतें: प्राज्यापीयूषपिण्डे: ॥२३--१०६॥। 

इन्द्रों ने खड़े होकर बड़े सनन्‍्तोष के साथ अपने हाथों से 

गंध, पृष्पमाला, धप, दीप, दिव्य अक्षत तथा उत्कृष्ट श्रमत पिडों से 
जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा की । 


सामग्रो 


पूजा की उज्ज्वल तथा भश्रपूर्व सामग्री ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों संसार की द्रव्यरूपी सम्पत्ति भगवान के चरणों की पूजा के 
हेतु वहाँ श्राई हो । महाप्राणकार कहते हैं कि इन्द्राणी ने विविध 
सामग्री से पूजा करते हुए दीपकों द्वारा पूजा की । इस विषय में 
झ्राचायं का कथन बड़ा सुन्दर है :-- 
ततो रत्नदीपे जिनांगछतोनां । 
प्रसरपेण मन्दीक्ृतात्मप्रकाश: ॥। 
जिनाक॑ शक्तो प्रविचत्‌ भक्तिनिध्ना। 
न भक्‍ता है युक्त विदंत्यप्पययुक्तम ।।११२।। 
भक्ति के वशीभूत शची ने जिनेन्द्रदेव के शरीर की काँति 
द्वारा जिनका प्रकाश मन्द पड़ गया है, ऐसे रत्नदीपकों के द्वारा 
जिनसूर्य की पूजा की । भक्तप्राणी युक्त तथा अ्रयुक्तपने का विचार 
नहीं रखते । 
देव-दवन्द्रों ने सवंज्ञ भगवान की पूजा की । महाप्राणकार 
कहते हैँ :-- 
इतीत्यं स्वभकक्‍त्या सुररचितेशहेन । 
किमेभिस्तु कृत्य कृता्थस्य भर्तुंः।। 
विरागो न तुष्यत्यपि द्वेष्टि बासौ। 
फर्लेइच स्वभकतानहो योयुजीति ॥२३-११५॥।। 
इस प्रकार भक्तिपूवंक देबों ने अहेन्‍्त भगवान की पूजा की । 
भगवान तो कृतक्ृत्य थे। इस पूजाभक्ति से उनका कया प्रयोजन 
है ? मोह का क्षय करने से वे वीतराग हो चके थे, अ्रत: किसी से न 
संतृष्ट होते थे और न अप्रसन्न होते थे, तथापि अपने भक्तों को इष्ट 
फलों से युक्त कर देते थे, यह श्राइचय की बात हैं । 


स्तवन हे 
क्‍ इन्द्रों ने बड़ी भावपूर्ण पदावली द्वारा साक्षात्‌ तीथंकर केवली 
की स्तृति की । इन्द्र कहते हैं :-- 
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व्वमसि विश्वदुग्‌ ईश्वर: विश्वसूट्‌ त्वमस विश्वगुणांबुधिरक्षय: | . 
त्वमसि देव जगद्धितशासनः स्तुतिमतोइनुगृहाण जिनेश नः ॥२३-१२२॥। 
हैं ईहवर ! आप केवलज्ञान नेत्र द्वारा समस्त विश्व को जानते 
है, कंभूमि रूपी जगत के निर्माता होने से विश्वसूट है । विश्व श्र्थात्‌ 
समस्त गुणों के समुद्र हें, क्षय रहित हैं, आपका शासन जगत का 
कल्याण करने वाला है; इसलिए हे जिनेश ! हमारी स्तुति को स्वीकार 
कीजिए :--- 
मनसिजशत्रुमजब्यमलक्ष्यम्‌ू विरतिमयों शितहेति-ततिस्ते॥ 
समरभरे विनिपातयतिस्म त्वमसि ततो भुवर्नेकगरिष्ठ: ॥२३--१२७॥। 


हैं भगवान ! आपने दूसरों के द्वारा श्रजेय तथा अ्रदृश्यरूप 
युक्त कामशरत्रु को चरित्ररूपी तीक्षण शत्त्रों द्वारा युद्ध में नष्ट कर दिया 
है, अतएव आप त्रिभवन में अद्वितीय तथा श्रेष्ठ गुरु हें । 
जितमदनस्थ तवेष महत्वं वपुरिदमव हि शास्ति मनोज्ञ; 
न विकृतिभाग्न कटाक्षेनिरीक्षा परस-विका रसनाभ रणोद्घ म्‌ ।२३--१२८।। 


हैं ईश ! जो कभी भी विकार को नहीं प्राप्त होता है, न 
कटाक्ष से देखता है, जो विकार रहित हें और आभूषणों के बिना 
सुशोभित होता है ऐसा यह आपका प्रत्यक्ष नयनगोचर सुन्दर. शरीर 
ही कामदेव को जीतने वाले आपके महत्व को प्रगट करता है। 

त्वं सित्रं त्वमसि गुरुस्त्वमेव भर्ता। 

त्वं ख़ब्दा भुवनपिता-महस्त्वमेव । 

त्वां ध्यायन्‌ अ्मुतिसुखं प्रयाति जन्तुः। 

त्रायस्व त्रिजगदिदं त्वमछ्य पातात्‌ ॥॥२३--१४ ३॥। 


हें प्रभो ! इस जगत में आपही प्राणिमात्र के मित्र हें। आप 
ही गुरु हें । श्राप ही स्वामी हें । आपही विधाता हैं । श्राप जगत्‌ के 
पितामह हैं । आपका ध्यान करनेवाला जीव मृत्यु के आनन्द को 
प्राप्त करता है । इसलिए हे देवाधिदेव भगवन्‌ ! आज आप तीन 
लोकों के जीवों की संसार-सिधु में पतन से रक्षा कीजिए । 


सीर्यकर [ १६९ 


यह स्तृति मुख्य मुख्य इन्द्रों ने (भवनवासी १०, व्यंतर ८, 
ज्योतिषी २ और कल्पवासी १२) सुर, असुर, मनृष्य, नागेन्द्र, यक्ष, 
सिद्ध, गन्धव तथा चारणों के समूह के साथ की थी । इसके श्रनन्तर 
सब यथायोग्य स्थानों में बेठ गए । 


प्रदूभत प्रभाव 
भगवान की धम्मंसभा में उनके अद्भुत प्रभाव के कारण 
सभी जीवों को भ्रवकाश मिलता था । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है :-- 
कोट्टाणं खेत्तादो जोवक्खेत्तं फलं भ्रसंखगुणं। 
होदूण श्रपुट्दत्तहू जिणमाहप्पेण ते सब्वे ॥४--६३०॥। 
समवशरण में स्थित जीवों का क्षेत्रफल कोठों (सभाझ्रों) 
के क्षेत्रफल से यद्यपि असंख्यात गुणा है, तो भी सब जीव जिन 
भगवान के माहात्म्यवश परस्पर में अस्पृष्ट अर्थात्‌ पृथकू-पृथक्‌ रूप से 
बठ हुए रहते हैं । 
संखेज्जजोयणाणि बालप्पहुदी पर्वेस-णिग्गमण। 
झंतोमुहुत्तकाल जिणमाहप्पेण गच्छंतिं ॥॥४--€३ १॥। 
जिनेन्द्र भगवान के प्रभाववश बालक आ्रादि जीव प्रवेश 
करने तथा निकलने में अंतर्मुहृुतंकाल के भीतर संख्यात योजन चले 
जात हैं । 
मिच्छाइ ट्वि-प्रभव्वा तेसुमसण्णी न होंति कइझाहं। 
तहय भ्रणज्मवसाया संदिद्धा विविह-विवरीदा |; ६३२॥। 
इन कोठों में मिथ्यादृष्टि, ग्रभव्य, असंज्ञी जीव कदापि 
नहीं होते । ग्रनध्यवसाय युक्त, संदेह युक्त तथा विविध विपरीतताशों 
सहित जीव भी नहीं रहते हें.। 
झ्रातंक-रोग-मरणुप्पत्तीशो वेरकामबाधाशो । 
तण्हा-छुह-पीडाओ्नो जिणमाहप्पेग ण हवंति ।॥६३६।॥। 


जिनभगवान की महिमा के कारण वहां जीवों को आ्रातंक, 


रोग, मरण, उत्पत्ति, वैर, कामबाधा, पिपासा तथा क्षुधा की पीड़ा 
नहीं होती है। मुनिसुव्रतकाव्य में लिखा है :-- 

मिथ्यावृश्धः सदसि तत्र न संति समिथ्राः। 

सासादनाः पुनरसंशिवदप्यभ ध्या: ।। 

भव्या: परं॑ विरखचितांजलयः सुचित्ता:। 

तिष्ठंति देववदनाभिमु ख॑ गणोव्याम्‌ ॥१०--४६।॥। 

जिन भगवान के उस समवशरण में अ्रभव्य जीव, मिथ्या- 

दृष्टि, सासादन गुणस्थानवाले तथा मिश्र गणस्थानवाले जीव नहीं 
रहते हूं । द्वादश सभा में निर्मल चित्तवाले भव्य जीव ही बद्धांजलि 
होकर जिनेन्द्र के समक्ष रहते हें । 


वापिकाओशों का चमत्कार 
समवशरण में नंदा, भद्रा, जया तथा पूर्णा ये चार वापि- 
काएँ होती हें । जिनन्द्र भगवान का अदभत प्रभाव उन वापिकाओं 
में दिखता है। हरिवंशप्राण में कहा है :-- 
ता: पवित्रजलापूर्ण-सर्वपाप-रुजाहरा: । 
परापरभवा: सप्त दृश्यंत यासु पश्यताम्‌ ॥॥५७--७४।॥। 
वे वापिकाएँ पवित्र जल से परिपूर्ण हें तथा समस्त- पाप 
भ्रौर रोग को हरण करती हैं । उनमें देखनेवालों को भ्रपने भूत तथा 
आ्रागामी सप्तभव दिखाई पड़ते हें । 


स्तूप समूह 

भगवान के समवशरण में स्तृपों का समुदाय बड़ा मनोरम 
होता है । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है; भवनभूमि के पाश्वभागों में 
प्रत्येक वीथी के मध्य में जिन तथा सिद्धें की प्रतिमाश्रों से व्याप्त नौ- 
नौ स्तूप होते हें। (४--८४४) ये स्तूप छन्र के ऊपर छत्र से 
संयूक्त, फहराती हुई ध्वजाओं के समूह से चंचल भ्रष्ट मज्भल द्रव्यों 
से सहित और दिव्य रत्नों से निभित होते हैं । एक-एक स्तूप के बीच 


तौर्घकर [९५१ 


में मकर के श्राकार के सो तोरण होते हैं । भव्य जीव इन स्तूपों का 
झ्रभिषेक, पूजन तथा प्रदक्षिणा करते हें (८४५--८४७ ) 


भव्य-्कूट का चसत्कार 
हरिवंशपराण से ज्ञात होता है कि भव्यकट नामके स्तपों 
का दशन भव्यजीव ही कर सकते हैं । उस भव्यकूट के द्वारा भव्य 
ग्रभव्य का भेद स्पष्ट ही जाता है। यह तीर्थंकर भगवान का दिव्य 
प्रभाव है, जो ऐसी कल्पनातीत बातें वहाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं । 
भव्यक्टाख्या स्तृपा भास्वत्कूटास्ततो5परे। 
यानभव्या न पश्यंति प्रभावांधीकृतेक्षणा: ॥५७--१०४॥ 
भव्यकूट तथा भास्वत्कूट नाम के स्तूप होते हैँ । भव्यकूट 
के तेज के कारण अभव्यों की दृष्टिबन्द हो जाती है, इससे वे उनका 
दशन नहीं कर पाते हैँ । इस वर्णन से यह स्पष्ट होता हैं कि स्तृप- 
पर्यन्त श्रभव्य जीव भी समवशरण में पहुँच सकते हूँ । वे भगवान के 
समीप पहुँचकर कोठों में नहीं बैठते हें । जीव के भावों की विचित्रता 
के कारण इस प्रकार का आाइचयंप्रद परिणाम होता हैं। वस्तु का 
स्वभाव अपूर्व होता है । वह तक के ग्रगोचर कहा गया है । 


प्रश्न 

समवशरण के महान प्रभाव को ध्यान में रखकर कभी-कभी 
यह शंका उत्पन्न होती है कि महावीर भगवान के समकालीन गौतम 
बुद्ध पर भगवान के समवशरण का दिव्य प्रभाव क्‍यों नहीं पड़ा ? 
दोनों राजगिरि में रहे हैं । 


समाधान 

इस प्रदन का उत्तर सरल है। भगवान का समवशरण 
पृथ्वीतल पर स्थित सभा-भवन के समान होता, तो बुद्ध का वहाँ 
पहुंचना संभव था, किन्तु प्रागम से ज्ञात होता है कि समवशरण भूतल से 


१७२ ] तीचकर 
पांच हजार धनुष भ्र्थात्‌ बीस हजार हाथ प्रमाण ऊंचाई पर रहता है। 
यह पांच मील, पांच फर्ला ग, सौ गज प्रमाण है । तिलोयपण्णत्ति में 
कहा भी है :-- 
जादे के बलणाणे परमोरालं जिणाण सब्वाणं। 
गच्छदि उर्वारें चावा पंचसहरसाणि वसुहाझ्रो ।४--७०५॥। 


केवलज्ञान उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण जिनेन्द्रों का परमोदारिक 
शरीर पृथ्वी से प्रांच हजार धन॒ष प्रमाण ऊपर चला जाता है । दिव्य 
प्रभाववश अत्यंत शीघ्र भव्य जीव बीस हजार प्रमाण सीढ़ियों पर 
चढ़कर समवशरण में सबंज्ञ देव के दशनार्थ जाते हैँ, किन्तु जिनका 
संसार परिभ्रमण शेष है तथा मिथ्यात्व का जिनके तीब्र उदय है ऐसे 
जीव समवशरण की ओर जानें की कामना ही नहीं करते हैं । अनेक 
जीव तो समवशरण को इन्द्रजाल कहते हुए सरल जीवों को बहकाते 
फिरते हैं । इस प्रकार विचार करने पर बुद्धांदि का विशेष कर्मोदय 
के कारण समव्शरण में न जाना पूर्ण स्वाभाविक दिखता है । स्वयं 
एक मत-संचालक के मन में अपने पक्षका विशेष मोह बस जाने 
से प्रतिपक्षी के वैभव देखने का मन नहीं होता । कुछ ऐसी ही मनोदशा 
बुद्ध को समवशरण में जाने से रोकती होगी प्रतिद्वंद्वी की चित्त-वृत्ति 
संतुलित नहीं रहती । वहाँ हृदय कषाय से ग्रतुरंजित रहता है। कषाय 
की सामर्थ्यं अद्भुत होती है । यही कारण है कि बुद्ध की दृष्टि एकान्त 
पक्ष से बच न सकी । 


सीढ़ियां 
सुर-गर-तिरियारोहण-सोवाण चडदिसासु पत्तकक | 
बोस-सहस्सा गयणे कण यसया उड़ढ़ उड़ढ़स्सि ।४--७२०॥। 


सुर, नर तथा तिरयंचों के चढ़ने के लिये चारों दिशाओओरों में 
से प्रत्येक दिशा में ऊपर-ऊपर सुवर्णमय बीस हजार सीढ़ियाँ होती हें । 
| बे सीढ़ियाँ एक हाथ ऊँची श्र एक हाथ विस्तार वाली थीं । 


सीकर [ १७३ 


धागसन का शाधभार 

शंकाशील व्यक्ति सोचता है, समवशरण में जहाँ 
देखो वहाँ रत्नों मणियों, सुवर्णादि बहुमूल्य वस्तुओ्रों का उपयोग हुआ 
है, यह कैसे संभव हो सकता है? जिस समय तीर्थंकर भगवान 
साक्षात्‌ विराजमान रहते हैँ, उस समय तो 'हाथ कंकण को आरसी 
क्या के नियमानुसार प्रत्यक्ष दशेन द्वारा शंका का निवारण हो जाता 
है । आज जब यहाँ तीर्थंकर का अ्रभाव है, तब उन लोकोत्तर बातों 
की प्रामाणिकता का मुख्य आधार हे श्रागम की वाणी । 


आगम बताता है कि तेरहवें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति 
का उदय होता है। समस्त पण्य प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति का 
सर्वोपरि स्थान है । वह प्रकृति बड़ी विलक्षण है। उसके प्रभाव 
से सभी बातें तीथथंकर में चमत्कार पूर्ण प्रतीत होती हें । वास्तव 
में यह दयामयी जीवन वृत्ति का चमत्कार है। अहिसा की सामथ्ये 


तथा महिमा का यह ज्ञापक है। 


जिन सिद्धान्तों में शुकवत्‌ दया का पाठ किया जाता है, 
किन्त्‌ जीव वध का त्याग नहीं किया जाता, वे दया रूपी कल्पतरू के 
अलोकिक फलों की क्या कल्पना कर सकते हैं ? युक्ति और सद्दिचार 
द्वारा भी तीर्थंकरत्व का परिपाक उसकी बीज रूप भावनाओं को ध्यान 
में रखने पर स्वाभाविक लगता है । योग तथा तपस्या का अवलंबन 
लेकर आत्मा तीन लोक में अपूर्व कार्य करने में समर्थ होती है । रागी 
ढेषी, मोही तथा पाप पंक में निमर्न प्राणी के द्वारा पुदूगल का कुत्सित 
खेल देखने में आता है, वही पुदूगल वीतराग का निमित्त पाकर भत्यन्त 
मध्‌ र, प्रिय तथा अभ्रभिवंदनीय वेभव और विभूति का दृश्य दिखाता है । 


पवित्रता का प्रभाव 
अंत:करण में पवित्रता की प्रतिष्ठा होने पर बाह्य प्रकृति 
दासी के समान पृण्यवान की सेवा करती है । भगवान के गर्भ में आने 


उंड ] तोय॑करर 
के छह माह पूर्व से इन्द्र सदृश प्रतापी समर्थ, वेभव के अधीद्वर 
भी प्रभु की सेवार्थ आते हैं । असंख्य देवी देवता सेवा करते हें, 
भक्ति करते हैं; इसका कारण-तीक्नतम पृण्योदय है । जैसे चुंबक के 
द्वारा लोहा आकष्ित होता है, इसी प्रंकार इस तीर्थंकर प्रकृति के उदयं॑ 
युक्त आत्मा की आकर्षण शक्ति के कारण श्रेष्ठ निधियाँ तथा विभूतियाँ 
स्वयं समीप आ्राती हें और अपना मधुरतम मोहन प्रदशन करती हें .। 
अतः तत्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु की लोकोत्तरता के विषय में प्रगाढ़ श्रद्धा 
द्वारा अपने सम्यक्त्व को उंज्ज्वल रखता है । 
अ्रतिशय 

तीर्थंकर भक्ति में भगवान के चौतीस अतिशय कहे गए हैं । 
उनके लिए “चउतीस-अतिसय-विसेस-संजुत्ताणं' पद का प्रयोग आया 
है। अतएवं उनके विषय में विचार करना उचित है। चौतीस 
अतिशयों में जन्म संबंधी दश अ्रतिशयों का वर्णन किया जा चुका 
है। फिर भी उनका नामोल्लेख उचित है । 


जन्म के श्रतिशय' 
झतिशय रूप, सुगंधतन, नांहि पसेब, निहार। 
प्रिय हित वचन झतुल्यबल रुधिर स्वेत झाकार॥। 
लक्षण सहसरु झ्राठ तन, समचतु्‌ष्क संठान । 
वज्वषभनाराच जुत ये जन्मत दशजान॥। . 


तीर्थंकरों क॑ केवलज्ञान होने पर घातिया कर्मक्षय करने से 


. (१) भगवान के दस जन्मातिशयों का पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर 
भक्ति में इस प्रकार वर्णन किया है :--- 
नित्यं निः स्वेदत्वं निर्मेलता क्षीरगौर€धिरत्वं च। 
स्वाद्याकृतिसंहनने सौरुष्यं सौरम॑ च सौलक्ष्यम्‌ ॥॥१॥॥ 
.पअ्प्रमितवीर्यता च प्रिय-हित-वादित्व मन्यदमितगुणस्य । 
प्रथिता दक्ष ख्याता स्वतिशयघर्मा स्वयंभुवों देंहस्य ।॥।२॥। 


ये दशा अतिशय उत्पन्न होते हें :-- . - 
द गव्यतिशतचतुष्टय-सुभिक्षता-गगनगसन-सप्राणियध: । 
... भुकत्युपसर्गाभाव-चतुरार्यत्वं च सर्वविद्वेश्वतता ॥॥३॥ 
..भ्रच्छायत्व-मपक्मरपंदशच समप्रसिद्ध-नलकेशत्व॥.. 
स्वतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजा भवंति तेपि दशव ॥४ढ॥ 
नन्‍्दीश्वर भकटि... -- 

(१) चार सौ कोश भूमि में सुभिक्षता । श्लोक में आगत 
गव्यति का अर्थ आचाय॑ प्रभाचन्द्र ने एक 'कोस गव्यति: क्रोशमेक' 
किया है। तीर्थंकर देव के दयामय प्रभाव से सभी संतृष्ट, सखी 
तथा स्वस्थता संपन्न होते हें । इन जिनेन्द्र देव के आत्म-प्रभाव से 
वनस्पति आदि को स्वयमेव परिपृण्णता प्राप्त होने से पृथ्वी धन-धान्य 
से परिपूर्ण हो जाती है । श्रेष्ठ अहिसामयी एक आत्मा का यह अपूबब 
प्रभाव है । इससे यह ग्रनुमान स्वयं निकाला जा सकता है कि पापी तथा 
जीव वध में तत्पर रहने वालों के चारों ओर दुर्भिक्षता आदि का 
प्रदशन रोती हुई दु:खी पृथ्वी के प्रतीक रूप है.। 

(२) आकाश में गमन होना । योग के कारण भगवान के 
शरीर में विशेष लघुता (हल्कापन) आ जाती है, इससे उनको शरीर 
की गुरुता के कारण भूतल पर ग्रवस्थित नहीं होना पड़ता है । पक्षियों 
में भी गगन गमनता पाई जाती है, किन्तु इसके लिए पक्षियों को अपने 
पक्षों का (पंखों का) संचालन करना पड़ता है । 


केवली भगवान का शरीर स्वयमेव पृथ्वी का स्पशे नहीं 
करके आाकाह में रहता है । उनका गगन-गमन देखकर यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि इतर संसारी जीवों के समान अब ये योगीन्द्र-चड़ामणि 
भूतल के भार स्वरूप नहीं हें । 


दया का प्रभाव 
(३) श्रप्राणिवध श्रर्थात्‌ अ्रहेन्त के प्रभाव से उनके चरणों 
के समीप आने वाले जीवों को श्रभयत्व भ्र्थात्‌ जीवन प्राप्त होता है । 


१७६ ] तौचैकर 


तीर्थंकर भगवान अ्रहिसा के देवता हें । उनके समीप में हिसा के 
परिणाम भाग जाते हें और क्र प्राणी भी करुणामूर्ति बनता है । करता 
का उदाहरण रोद्रमूति सिंह सिहासन के बहाने से इन दया के देवता 
को अपने ऊपर धारण करता हुमा प्रतीत होता है जिससे वह दोषमुक्त 
हो जावे । 


सव्य कल्पना 
इस सम्बन्ध म उत्तरपुराण की यह उत्प्रेक्षा बड़ी भव्य 
तथा मारमिक प्रतीत होती है । चंद्रप्रभ भगवान के सिहासन को दृष्टि 
में रख आचार्य कहते हैं :-- 
क्रौयंधर्ंण शोयेंण यदंह: संचितं परम । 
सिह हंतुं स्वजाते वा ब्यूढ़ं तस्यासनं व्यधात्‌ ॥॥५४--५५॥। 
उन चंद्रप्रभ जिनेन्द्र का सिहासन ऐसा शोभायमान होता 
था, मानो क्र्रताप्रधान पराक्रम के द्वारा संचित पापों के क्षय के हेतु 
वे सिंह उनके आसन में लग गए हों । 


इसलिए श्रेष्ठ अहिसा के शिखर पर स्थित इन तीर्थंकर प्रभु 
के प्रसाद से प्राणियों को अरव॑ परित्राण प्राप्त होता है। 


(४) कंवली भगवान के कवलाहार का श्रभाव पाया जाता 
है । उनकी आत्मा का इतना विकास हो चुका है, कि स्थूल भोजन 
ढ्वाया उनके दृश्यमान देह का संरक्षण अनावश्यक हो गया है। अरब 
शरीर रक्षण के निमित्त बलप्रदान करने वाले सूक्ष्म पुदुगल परमाणुओरों 
का आगमन बिना प्रयत्न के हुआ करता है । 


(५) भगवान के घातिया कर्म का क्षय होने से उपसग 
का बीज बनने वाला असाता वेदनीयकर्म शक्ति शून्य बन जाता है, 
इसलिए कंवलज्ञान की अवस्था में भगवान पर किसी प्रकार का 


उपसग नहीं होता । 


सीर्यकर [ १७७ 
महत्व की बात 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब प्रभु के शरण में प्राने 
वाला जीव यम के प्रचंड प्रहार से बच जाता है; तब उन सर्वज्ञ जिनेन्द्र 
पर दुष्टव्यंतर, क्रूर मनुष्य भ्रथवा हिंसक पशुझ्रों द्वारा संकट का 
पहाड़ पटका जाना नितांत असंभाव्य है । जो लोग भगवान पर उपसमगं 
होना मानते हें, वे वस्तृत: उनके भनंतसुखी तथा कंवलज्ञानी होने की 
भ्रलोकिकता को बिलकल भुला देते हैं । 
चतुराननपने का रहस्य 
(६) समवशरण में भगवान का मुख पूर्व या उत्तर दिशा 
की श्रोर रहता है, किन्तु उनके चारों ओर बेंठने वाले बारह सभा के 
जीवों को ऐसा दिखता है कि भगवान का मुख चारों दिशा में ही हैं । 
अन्य संप्रदाय में जो ब्रह्मदेव को चतुरानन कहने की पौराणिक 
मान्यता है, उसका वास्तव में मूल बीज परम-ब्रह्म रूप सर्वज्ञ जिनेन्द्र के 
आत्म तेज द्वारा समवशरण में चारों दिशाओं में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से 
उन प्रभु के मुख का दशन होना है । क्‍ 
(७) भगवान सर्व विद्या के ईश्वर कहे जाते हें, क्‍योंकि वे 
सर्व पदार्थों को ग्रहण करने वाली कंवल्य ज्योति से समलंकृत हैं । 
आचाये प्रभाचंद ने द्वादशांग रूप विद्या को स्वविद्या शब्द के द्वारा 
ग्रहण किया है। उस विद्या के मूलजनक ये जिनराज प्रसिद्ध हैं । 
टीकाकार के शब्द ध्यान देने योग्य हैं :--- 
“स्व-विद्येत्वरता--सर्वविद्या हादशांग-चतुर्दशपूर्वाणि तासां स्वामित्व । 
यदि था स्वविद्या कवलज्ञानं तस्था ईइवरता स्वामिता” (क्रियाकलाप पृ० २४०) 
(८) श्रेष्ट तपदचर्या रूप अग्नि में भगवान का शरीर तप्त 
हो चुका है। कंवली बनने पर उनका शरीर निगोदिया जीवों से 
रहित हो गया है । वह स्फटिक सदृश बन गया है, मानो शरीर भी 
१--पुढत्रीआदि चउण्हं केवलिआहारदेवणिरयंगा। 
प्रपदट्टिर-णिगोदहि पढदिद्विदंगा हवे सेसा ॥। 
--गोम्मटसारजीवकाप्ड २०० 





१२ 


श्छ्द ] तीर्षकर 


आत्मा की निर्मेलता का अनुकरण कर रहा है। इससे भगवान के 
शरीर की छाया नहीं पड़ती है । राजवातिक में प्रकाश को आवरण 
करने वाली छाया है “छाया प्रकाशावरणनिमित्ता' (पृ० २३३) यह 
लिखा है । भगवान का दरीर प्रकाश का आवरण न कर स्वयं प्रकाश 
प्रदान करता है। उनका शरीर सामान्य मानव का शरीर नहीं है । 


जिस शरीर के भीतर सर्वज्ञ सूय विद्यमान है, वह तो 
प्राची दिशा के समान प्रभात में स्वयं प्रकाश परिपूर्ण दिखेगा । इस 
कारण भगवान के शरीर की छाया न पड़ना कर्मों की छाया से विमुक्त 
तथा निर्मल आत्मा के पूर्णतया अनुकूल प्रतीत होती है । 


(६) अपक्ष्मस्पंदता श्रर्थात्‌ नेत्रों के पलकों का बंद न 
होना । शरीर में शक्तिहीनता के कारण नेत्र पदार्थों को देखते हुए 
क्षण भर विश्रामार्थ पलक बन्द कर लिया करते हैं । श्रब वीर्यान्तराय 
कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने से ये जिनेन्द्र अनंत वीये के स्वामी बन गए 
हैं । इस कारण इनके पलकों में निबंलता के कारण होने वाला बन्द 
होना, खोलना रूप कार्य नहीं पाया जाता है। दर्शनावरण कम का 
क्षय हो जाने से निद्रादि विकारों का अभाव हो गया है, भ्रतः सरागी 
देवों के समान इन जिनदेव को निद्रा लेने के लिए नेत्रों के पलक बन्द 
करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 

स्वामी समन्तभद्र ने कहा है' कि जगत्‌ के जीव अपनी 
जीविका, काम सूख तथा तृष्णा के वशीभूत हो दिन भर परिश्रम से 
थक कर रात्रि को नींद लेते हें, किन्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा प्रमाद 
रहित होकर विशुद्ध आ्रात्मा के क्षेत्र में जागृत रहते हें । इस कथन के 
प्रकाश में भगवान के नेत्रों के पलकों का न लगना उनकी श्रेष्ठ स्थिति 
के प्रतिकल नहीं हैं । 

(१) स्वजीविते कामसुले च तृष्णया दिवा श्रमार्ता निशि छोरते प्रजा: । 


त्वमायं नकत॑ दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्म-विशुद्धवरत्मनि ॥२८।। 
“--स्वयंभूस्तोत्र 


तीर्थंकर द [ १७९ 


(१०) सम-प्रसिद्ध-नखकेशत्व--भगवान्‌ के नख श्रौर केश 
वृद्धि तथा हास शन्य होकर समान रूप में ही रहते हें । प्रभाचन्द्र 
श्राचायं ने टीका में लिखा है--“समत्वेन वृद्धि-हासहीनतया प्रसिद्धा 
नखाइच कंशारच यस्य देहस्य तस्य भावस्तत्त्वं” (पृ० २४७) भगवान 
का शरीर जन्म से ही अ्रसाधारणता का पूंज रहा है। आहार करते 
हुए भी उनके नीहार का अभाव था । कंवली होने पर कवलाहार रूप 
स्थूल भोजन ग्रहण करना बन्द हो गया । अ्रब उनके परम पृण्यमय 
देह में ऐसे परमाण नहीं पाए जाते जो नख और कंश रूप अवस्था 
को प्राप्त करें । शरीर में मल रूपता धारण करने वाले परमाणुओरों का 
अग्रब आगमन ही नहीं होता ! इस कारण नख और कंश न बढ़ते हें 
और न घटते ही हैं । 


देवकृत श्रतिशय 
जिनेन्द्र भगवान के देवकृत चतुर्देश अतिशय उत्पन्न होते 
हैं। (१) दक्षों दिशायें निर्मल हो गई थीं। (२) आकाश मेघ- 
पटल रहित हो गया था। (३) पृथ्वी धान्यादि से सुशोभित हो 
गई थी । इस विषय में महापुराणकार कहते हें । 
परिनिष्पन्न शाल्यादि-सस्यसंपन्‍्सही तदा। 
उद्भूतह्॒ष-रोमांचा स्वासिलाभादिवाभवत्‌ ।२५--२६६। 





१ देवकृत चौदह अतिशय इस प्रकार हैं :-- 


देवरचित है चारदश, अरधमागधी भाष। 
ग्रापसमाहीं मित्रता, निमेल दिश आकाश ॥॥। 
होत फूल फल ऋतु सबें, पृथिवी काच समान। 
चरण कमल तल कमल है, नमतें जय जय बान || 
मन्‍्द सुगंध बयारि पुनि, गंधोदक की वृष्टि । 
भूमि विषें कण्टक नहीं, हषमयी सब सूष्टि।॥। 
धमंचक्र आगे रहैं, पुनि व्‌ मंगलसार। 

प्रतिशय श्रीअ्रहंतके, ये चौतीस प्रकार ।॥! 


१८० ] तीर्यकर 


भगवान के विहार के समय पके हुए शालि भ्रादि धान्यों से 
सुशोभित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी, मानो स्वामी का लाभ होने 
से उसे ह॒एष के रोमांच ही उठ झ्राए हों । (४) सृगंधित वायु बह रही 
थी (५) मेघकमार जाति के देवों के द्वारा गंधयुक्त जल की वृष्टि 
होती थी (६) पृथ्वी भी एक योजन पयेन्त दर्पण के समान उज्ज्वल हो 
थई थी। 


कंम्ल रचना 

(७) भगवान के विहार करते समय सुगंधित तथा प्रफुल्लित 
२२४ कमलों की रचना देवगण करते थे । उनके चरणों के नीचे एक, 
उनके आगे सात, पीछे सात इस प्रकार पंद्रह सुवर्णमय कमल थे । 
भ्राकाशादि स्थानों में निरमित सुवर्ण कमलों की संख्या २२५ कही 
गई है। आचार्य प्रभाचंद ने लिखा है “भ्रष्टसु दिक्ष॒ तदन्तरेषु 
चाष्टस्‌ सप्त-सप्तपद्मानि इति द्वादशोत्तरमेक शत । तथा तदंतरेषु 
धोडशस्‌ संप्तसप्तेति अ्परं द्वादशोत्तरशतं, पादन्यासे पद्मं चेति पंच- 
विशत्यधिक॑ शतद्वयम्‌ ।” (क्रियाकलापटीका पृ० २४६९ श्लोक € 
नंदीश्वरभक्ति की संस्कृत टीका) आठ दिशाओं में (चार दिशाश्रों 
तथा चार विदिशाओ्रों में ) तथा उनके श्रष्ट अंतरालों में सप्त सप्त 
कमलों की रचना होने से एक सो बारह कमल हुए। उन सोलह 
स्थानों के भी सोलह अ्रंतरालों में पर्ववत्‌ सात-सात कमल थे । इस 
प्रकार एक सौ बारह कमल और हुए । कुल मिलकर २२४ हुए । 
“पादन्यासे च एक॑ ---चरण को रखने के स्थान के नीचे एक कमल था । 
इस प्रकार २२५ कमलों की रचना होती है । 


विहार की मुद्रा 

इस कथन पर विचार करने से यह विदित होता हैं कि 
भगवान का विहार पद्मासन मुद्रा से नहीं होता है | पैर के न्यास 
भ्र्थात्‌ रखने के स्थान पर एक कमल होता है, यहां “व्यास' शब्द 
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महत्वपूर्ण है । यदि पद्मासन मुद्रा से गमन होता तो एक चरण के 
नीचे एक कमल की रचना का उल्लेख नहीं होता । 


पद्मासन नाम की विशेष मुद्रा से प्रभु का विहार नहीं होता 
है, किन्त्‌ यह सत्य है कि प्रभु के चरण पद्मों को आसन बनाते 
हुए विहार करते हैं। 'पद्मासन से' वे विहार नहीं करते, किन्तु 'पद्मासन 
पर श्रर्थात्‌ पद्मरूपी आसन पर वे विहार करते हैं, यह कथन पूर्णतया 
सुसद्भत है। 


परम स्थान के प्रतीक 
सप्त सप्त पद्मों की रचना सम्भवत: सप्त परमस्थानों की 
प्रतीक लगती है । धर्म का आश्रय ग्रहण करने वाला सप्त परम स्थानों 
का स्वामित्व प्राप्त करता है । महापुराण में सप्त परम स्थानों के नाम 
इस प्रकार कहें गए हैं :-- 
सज्जातिः सदगृहित्वं च॒ पारिव्वाज्यं सुरेद्रता। 
सास्राज्यं प्रमाहुन्त्यं पर निर्वाणमित्यपि ॥३८--६७॥। 
भगवान विहार करते समय चरणों को मनृष्य के समान 
उठाते थे, इसका निश्चय महाप्राण के इन वावकयों से भी होता है, 
यथा :-- 
भगवच्चरण-न्यास-प्रदे गेंदधि नमः स्थलम । 
मदुःरपशंमुदारश्रि पंकज हमसुद्बभो ॥॥२५--२७३॥। 
भगवान के चरणन्यास ग्रर्थात चरण रखने के प्रदेश में, 
ग्राकाशतल में कोमल स्पश वाले तथा उत्कृष्ट शोभा समन्वित, 
सूृवर्णणय कमल समूह शोभायमान हो रहा था । 
यतो विजहें भगवान्‌ हेमाब्ज-न्यस्त-सत्कम:ः। 
पर्मामताम्बु-संवर्षेस्ततो भव्या: धृति दघु: ॥।२५--२४२॥। 
सुवर्णमय कमलों पर पवित्र चरण रखने वाले वीतराग 
प्रभु ने जहाँ-जहाँ से विहार किया, वहाँ वहाँ के भव्यों ने धर्मामृत 
रूपी जल की वर्षा से परम सन्तोष प्राप्त किया था । 
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कमले पर उत्प्रेक्षा 
भगवान के चरणों के नीचे जो कमलों की रचना होती थी; 
उसके विषय में धमंशर्माभ्युदय में बड़ा सुन्दर तथा मनोरम कथन 
किया गया है :-- 
झ्रनणयासिव प्राप्तूं पादच्छायां नभस्तले। 
उपकण्ठ लुलोठास्य पादयो: कमलोत्कर: ॥१६६॥। 
यत्तदा विदर्ध तस्य पादयो: पर्युपासनम । 
अ्रद्यापि भाजन लक्ष्म्या स्तेनायं कमलाकरः ।॥१७०, २१ सगें।। 
भगवान के चरणयुगल के समीप में आकर कमलों के समु- 
दाय ने नभोमंडल में प्रभु के चरणों की अविनाशी छाया का लाभ 
लेने के लिए ही वहाँ निवास किया था । क्‍ 
कमलों ने भगवान की विहार बेला में उनके चरणों की 
जो समाराधना की थी, प्रतीत होता है इसी कारण वे कमलव॒न्द 
लक्ष्मी के द्वारा निवासभूमि बनाए गए हैं । 
(८) पग्राकाश में 'जय-जय' ऐसी ध्वनि होती थी (€) संपूर्ण 
जीवों को परम आनंद प्राप्त होता था । हरिवंश पुराण में कहा है :-- 
विहरत्युपकाराय जिने परमबांधवे। 
बभूव परमानदः सर्वस्थ जगतस्तदा ॥३--२ १ 
परम बन्धु जिनेन्द्र देव के जगत्‌ कल्याणार्थ विहार होने पर 
समस्त जगत्‌ को परम आनंद प्राप्त होता था । 
(१०) पृथ्वी कंटक, पाषाण, कीटादि रहित हो गई थी । 


धर्म-चक्र 
(११) भगवान के आगे एक सहस्र श्रारों वाला तथा भ्रपनी 
दीप्ति द्वारा सूये का उपहास करता हुआ धरंचक्र शोभायमान होता था । 
हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
सहल्न(र हसद्ोप्त्या सहल्नकिरणश्रुति: । 
धमं चक्र जिनस्याग्रे प्रस्थानास्थानयो रभात्‌ ३---२६।॥ 
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तिलोयपण्णत्ति में धर्मंचक्रों के विषय में इस प्रकार कहा 
जक्लखिद-मत्यएसुं किरणुज्जल-दिव्य-धस्मचक्काणि । 
दट्‌ठृूण संठयाई चत्तारि-जणस्स भ्रच्छ रिया ।(४--€१३॥ 
यक्षेन्द्रों के मस्तकों पर स्थित तथा किरणों से उज्ज्वल ऐसे 
चार दिव्य धर्ं-चक्रों को देखकर लोगों को आदचय होता है। 


(१२) संपूर्ण विरोधी जीवों में भी आपस में मैत्री उत्पन्न 
हो गई थी। हरिवंश प्राण में लिखा है :-- 
ग्रन्योन्य-गंधभासोदुमक्षमाणामपि द्विषाम्‌ । 
मंत्री बभूव सवंत्र, प्राणिनां घरणीतले ॥३--१७॥। 
जो विरोधी जीव एक दूसरे की गंध भी सहन करने में 
असमर्थ थे, सत्र पृथ्वी तल पर उन प्राणियों में मंत्री भाव उत्पन्न 
हो गया था । 


जीवों में विरोध दूर होकर परस्पर में प्रीति भाव उत्पन्न 
कराने में प्रीतिकर देव तत्पर रहते थे । 


(१३) ध्वजा सहित भ्रष्ट मंगल-द्रव्य यकत भगवान का 
विहार होता था | भू गार, कलश, दर्पण, व्यजन (पंखा), ध्वजा, 
चामर, छत्र, तथा सुप्रतिष्ठ (स्वस्तिक) ये श्राठ मंगल द्रव्य कहें गए 
हैं। त्रिलोकसार में कहा है -- 

भु गार-कलश-दर्प ण-बीजन-ध्वज-चासरातपत्रमथ । 
सुप्रतिष्ठ मंगलानि च अष्टाधिकशतानि प्रत्येकम्‌ ।॥६८६॥।। 

ये प्रत्येक १०८ होते हैं। 

(१४) सवर्धिमागधी वाणी द्वारा जीवों को शांति प्राप्त 
होती थी । हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 

झमृतस्पेव धारां तां भाषां सर्वाधमागधों। 
पिबन्‌ कर्णपुटंजेंनी ततपं जिजगज्जनः।।२३--१६।। 
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जिनेन्द्र भगवान की सर्वा्धमागधी भाषा को अ्रमृत की 
धारा के समान कण्णं-पुटों से रस पान करते हुए त्रिलोक के जीव संतुष्ट 
हो रहे थे। 

भगवान की दिव्यध्वनि मागध नाम के व्यंतर देवों के 
निमित्त से सर्व जीवों को भलीप्रकार सुनाई पड़ती थी। आचाये 
पज्यपाद द्वारा रचित नंदीश्वर भक्ति में इस अरधमागधी भाषा का नाम 
सार्वाधभागधी लिखा है--“सार्वाधमागधीया भाषा । टीकाकार 
ग्राचाय प्रभाचन्द्र ने लिखा है “सर्वेभ्यो हिता सार्वा । सा चासौ अ्े- 
मागधीया च ।” सबके लिए हितकारी को साव॑ कहते हैं । वह भर्घ- 
मागधी भाषा सर्वहितकारी थी। 


प्रातिहाय॑ 

तीर्थंकर भगवान समवशरण में अष्ट प्रातिहायों से समलंकृत 
हैं। 'अद्गपाडिहेरसहियांणं' पद तीर्थंकर भक्ति में श्राया है। उन 
प्रातिहायों की अपूर्वे छटा का जन ग्रंथों में मधुर वर्णन पाया 
जाता है। 


पुष्प-वर्षा 


(१) पृष्प वृष्टि पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। 
आकाश से सुवास युक्त पुष्पों की वर्षा हो रही थी । इस विषय में 
धमंशर्माभ्युदय काव्य का यह कथन बड़ा मधुर और मामिक लगता है । 

बृष्टिः पौष्पी सा कुतो5भुन्नभ स्तः, संभाव्यंते नात्र पुष्पाणि यस्मात्‌ । 

यहा ज्ञातं द्रागनंगस्य हस्तादहेंदभीत्या तत्र वाणानिपेतु: ॥॥२०--६४॥। 

आकाश से यह पृष्प की वर्षा किस प्रकार हुई ? वहाँ 

श्राकाश में पुष्पों के रहने की संभावना नहीं हे; प्रतीत होता है कि 
प्ररहंत भगवान के भय से शीघ्र ही काम के हाथ से उसके पृष्पमय 
बाण गिर पड़े । 
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बुंदुनि नाद 
(२) प्राकाश में देवों द्वारा दुंदुभि का मधुर दाब्द चित्त को 
ग्रानंदित करता था। महाकवि हरिचन्द्र धर्मशर्माभ्यूदय में कहते 
हैं :-- 
बथेयं लक्ष्मी: बवेद्‌श निरपृह॒त्वं, क्येदं ज्ञानं बवास्त्यनोद्धत्यमोद्क्‌ । 
र२॑ बृत द्राक्‍्कुतोर्या इतोव ज्ञाने भर्तु दुन्दुनिव्योम्न्यवादीत्‌ २०--६९॥। 


अरे ! मिथ्यामत-वादियों ! यह तो बताओ इस प्रकार की 
समवशरण की अनुपम लक्ष्मी कहाँ और भगवान की श्रेष्ठ निस्पृहता 
कहाँ ! वे उस लक्ष्मी का स्पर्श भी नहीं करते। कहाँ इनका 
त्रिकालगोचर ज्ञान और कहाँ उनकी मद रहित वृत्ति ? दुँदुभि का 
शब्द यह कथन करता हुआ प्रतीत होता है । 


चमर 
(३) भगवान के ऊपर चौसठ चामर दंवों द्वारा ढारे जा रहे 


थे। वे चामर भगवान को प्रणाम करते हुए तंथा उसके फल स्वरूप 
उन्नति को बत,ते थे । कल्य,ण मंदिर स्तोत्र में यही बात इन दाब्दों 
में प्रगट की गई है :-- 
स्वासिन्‌ ! सुद्रमवनस्य समुत्पतंतो मन्ये बदंति शुचयः सुर-चामरोधाः । 
येडस्मे नाते विदधते मुनिपुंगवाय, ते तूनमृध्वेगतयः खलु शुद्धभावा: ॥२२॥। 


हे स्वामिन्‌ ! हमें यह प्रतीत होता है कि दूर से आकर आप 
पर द्वारे गए पवित्र देवों कृत चामरों का समुदाय यह कहता है, कि जो 
भव्य समवशरण में विराजमान जिनेद्ध देव को प्रणाम करते हें, 
वे जीव पवित्र भाव युक्त होकर इन चामरों के समान ऊध्वंगति युक्त 
होते हें भ्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करते हें । 


छ्त्र 
(४) भगवान क॑ छत्रत्रय श्रत्यंत रमणीय दिखते थे । उनके 


श्टद] तौर्यकर 


विषय में ग्राचार्य मानतुंग कहते हें :-- 

छत्रत्रय॑ तव विभाति शज्ञांककान्त । 

मुच्चे: स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापभ । 

मुक्‍्ताफ लप्रकरजाल-विवृद्ध शोभम। 

प्रस्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम ॥३१॥। भवतामरस्तोत्र । 

हें भगवन ! चन्द्रमा के समान शोभायमान, सूर्य किरणों के 

संताप को दूर करने वाले श्रापके मस्तक के ऊपर विराजमान मोतियों 
के पुंज से जिनकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, ऐसे छत्रत्रय आपके 
तीन लोक के परमेश्वरपने को प्रगट करते हुए शोभायमान होते हैं । 


दिव्य ध्वनि 
(५) दिव्यध्वनि के विषय में ये शब्द बड़े मामिक है :-- 
स्थान गर्भोर-हृदयोदघिसंभवाया । 
पोषपूषतां तव गिरः समुदोरयंति। 
पोत्वा बतः परमसंमद-संगभाजों । 
भव्या: ब्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ ॥२१॥ कल्याणमंदिर स्तोत्र 


हें जिनेन्द्र देव ! गंभीर हृदय रूप सिधु में उत्पन्न हुई आपकी 
दिव्यवाणी को जगत अ्रमृत नाम से पुकारता है। यह कथन पूर्ण 
योग्य है, क्योंकि भव्य जीव ग्रापकी वाणी का कर्णन्द्रिय के द्वारा 
रसपान करके गत्यंत आनंद युक्त होकर अजर-अ्रमर पद को प्राप्त 
करते हैं । 


झ्रद्यीोक तरु 
(६) अ्रशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आदिनाथ प्रभु की 
मनोज्ञ छबि का मानतंगाचायें इस प्रकार वर्णन करते हें :-- 
उच्च रशोकतरुसंभि तमुन्मय्ख 
साभातिरुपमसलं भवतो नितान्‍्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-तसो वितानम्‌ । 
बिस्‍्बं रवेरिव पयोधर-पाइवबेवति ॥॥२८॥। 
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हे देव ! देदीप्यमान किरणों के द्वारा अन्धकार पटल का 
नाश करने वाले, मेघ के समीपवर्ती सूर्य-बिब के समान अत्यंत 
तेजयुक्त अशोक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करने वाला आपका रूप 


ग्रत्यंते शोभायमान होता है। 


सिहासन 
(७) भकक्‍तामर स्तोत्र में सिहासन पर शोभायमान जिन- 
भगवान के विषय में कहा है :-- 
सिहासने मणिमयख-शिक्षा विचित्रे। 
विज्ञाजते तव वपु: कनकावदातम्‌ । 
बिम्ब वियद्‌-विलसदंशुलता-वितानम्‌ । 
तगोदयाद्रिशिरसीव सहस्त्ररझस ।॥२६।॥। 
हैं भगवन ! मणियों की किरण जाल से शोभायमान सिहासन 
पर विराजमान सुवर्ण समान देदीप्यमान आपका शरीर इस प्रकार 
सुन्दर प्रतीत होता है, जैसे उन्नत उदयाचल के शिखर पर नभोमंडल 
में शोभायमान किरणलता के विस्तार युक्त सूर्य का बिम्ब 
शोभायमान होता है । 


प्रभामंडल 
भगवान के प्रभामण्डल की अपूर्व महिमा कही गई है। 
जिनदेह-रचामृताब्धि-शुच्ो । 
सर-दानव सत्य-जनः दद॒शुः॥। 
स्व-भवान्तर-सप्तकमात्तमुदो । 
जगतो बहुमंगलदर्पण के ॥।२३--६७॥। महापुराण 
प्रमृत के समुद्र सदृश निर्मेल और जगत को अनेक मंगल 
रूप दर्पण के समान भगवान के देह के प्रभामंडल में सुर, श्रसुर तथा 
मानव लोग अपने सात सात भव देखते थे । तीन भव भूतकाल के, 
तीन भव भविष्यत काल के और एक भव वर्तमान का, इस प्रकार 
सात भवों का दशन प्रभु के प्रभामंडल में होता था ।) 
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(८) भामंडल के विषय में मानतुंग आचाय॑ ने लिखा है :-- 
शुंभताभावलथ-भूरिविभा विभोस्ते, 
लोकत्रये चुतिमतां श्रुतिमाक्षिपंतो । 
प्रोच्यहिवाकर-निरन्तरभूरिसंस्या । 
दीपृत्या जयत्यपि निशामपि सौमसौस्या ।॥३४।। 


हैं आदिनाथ भगवान्‌ ! परब्रह्मा-स्वरूप आप के शोभायमान 
प्रभामंडल की प्रचुरदीप्ति तीनों जगत्‌ में प्रकाशमान पदार्थों के तेज को 
तिरस्कृत करती हुई उदीयमान सूर्यों की एकत्रित विपुल संख्या को 
तथा चंद्रमा के द्वारा सौम्य रात्रि के सौन्द्यं को भी अपनी तेज के 
द्वारा जीतती हैं । 


भ्रदोक-तरु 
तिलोयपण्णत्ति में अ्रष्ट महा प्रातिहा्यों का वर्णन करते हुए 
अद्योक वृक्ष के विषय में यह विशेष कथन किया है :-- 
जोस तरुणमले उप्पण्णं जाण कंवलं णाणं। 
उसहष्पहुदि-जिणाणं ते चिय अ्रसोयरकक्‍्खत्ति ।॥४--&१५॥। 
ऋषभादि तीथ्थंकरों को जिन व॒क्षों के नीचे कंवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ वे ही उनके अ्रशोक वृक्ष कहे गए हें । 


चौबीस तीर्थंकरों के भिन्न-भिन्न अशोक वृक्ष हें । ऋषभनाथ 
झजितनाथ आदि जिनेन्द्रों के क्रमशः निम्नलिखित अशोक वृक्ष 
कहे गए हैं :-- 


न्यग्रोद्य (वट) सप्तपर्ण (सप्तच्छद) शाल, सरल, प्रियंगु, 
प्रियंगू, शिरीष, नागवक्ष, अरक्ष (बहेंड़ा) धूली (मालिव॒क्ष) पलाश, 
तेंदू, पाटल, पीपल, दधिपर्ण, नन्‍दी, तिलक, आम्न, कंकेलि (अशोक ) 
चंपक, वकल, मेषश्यृंग, धव और शाल ये अशोकवृक्ष लटकती हुई 
मालाओं से युक्त और घंटादिक से रमणीय होते हुए पल्‍लव एवं पुष्पों 
से झुकी हुई शाखाओं से शोभायमान होते हैं। (४--६ १६--६ १८) 
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ऋषभादिक तीथंकरों के उपर्युक्त चौबीस भ्रशोक वृक्ष 
बारह से गृणित अपने अपने जिन भगवान की ऊँचाई से युक्त 
शोभायमान होते हें (गाथा ४--६ १६) महापुराण में अ्रशोकवृक्ष 
के विषय में लिखा है :--- 
समरकतहरित: पत्र मंणिमयक्सुमेश्चित्रे:। 
मरदुपविधुताः शालाश्चिरसघत महाशोकः ।॥॥२३--३६॥। 
वह महाशोक वृक्ष मरकतमणि के बने हुए हरे हरे पत्ते भौर 
रह्नमय चित्र-विचित्र फूलों से अलंकृत था तथा मन्द-मन्द वायु से 
हिलती हुई शाखाओं को धारण कर रहा था। उस अशोक वक्ष 
की जड़ वज्न् की बनी हुई थी, जिसका मूलभाग रत्नों से देदीप्यमान 
था। ऋषभनाथ भगवान का अ्रशोक वृक्ष एक योजन विस्तार 
युक्त शाखाशओ्रों को फेलाता हुआ शोक रूपी अन्धकार को नष्ट करता 
था। महान आत्माओ्रों के आश्रय से तुच्छ पदार्थों की भी महान 
प्रतिष्ठा होती है, इस विषय में यह अशोक वृक्ष सुन्दर उदाहरण है । 


दिव्यध्वनि की विशेषता 
भगवान के भ्रष्ट प्रातिहायों में उनकी दिव्यध्वनि का मोक्षमार्ग 
की दृष्टि से ग्रन्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । तिलोयपण्णति में कहा है :-- 
छह व्व-ण वयपत्थे पंचट्ठीकाय-सत्ततच्चाणि । 
णाणाविह-हे दृहि विव्वुणी भणदई भव्वाणं ।।४-६०५॥। 
यह दिव्यध्वनि भव्यजीवों को छह द्रव्य, नव पदार्थ, पंच 
श्रस्तिकाय तथा सप्त तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओं द्वारा निरूपण 
करती है । यह दिव्यध्वनि अत्यंत मधुर, गंभीर तथा मृदु लगती है । 
यह एक योजन प्रमाण समवशरण में रहनेवाले भव्य जीवों को प्रतिबोध 
प्रदार करती है। यह जिनेन्द्रध्वनि कंठ, ताल श्रादि शब्दों 
को उत्पन्न करने वाले अंगों की सहायता बिना उत्पन्न होती है । इसे 
किसी भी भाषा के नाम से न कहकर ध्वनि मात्र दब्द द्वारा कहा 
गया है । 
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भाषा श्रौर ध्वनि 

देवकृत अतिशयों में 'अर्धे मागधी भाषा का उल्लेख आया 
है । दिव्यध्वनि का भगवान के श्रष्ट प्रातिहायों में कथन है। ' 
भाषा और ध्वनि शब्द रूप से समान हें, किन्तु उनमें भिन्नता भी है । 
ध्वनि व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की वाणी में सीमित नहीं होती । 
तीर्थंकर भगवान का उपदेश देव, मनुष्य, पशु झ्रादि अपनी अपनी 
भाषाओं में समझते हें, इसलिए प्रभु की देशना को भाषा-विशेष रूप 
न कह कर उसके अलौकिक प्रभाव के कारण दिव्य ध्वनि कहा गया है । 


सार्वार्धि-मागधो-भाषा 
नन्‍्दीश्वर भक्ति में अधमागधी भाषा को 'सार्वार्धभागधीया 
भाषा' कहा है । सर्व के लिए हितकारी को सावे कहा है । 


मागध देव के सन्निधान होने पर जिनेन्द्र की वाणी को 
सम्पूर्ण जीव भली प्रकार ग्रहण करने में तथा उससे लाभ उठाने में 
समर्थ हो जाते हैं । आज वक्‍ता की वाणी को ध्वनिवाहक यन्त्र द्वारा 
दूरवर्ती श्रोताओ्रों के पास पहुँचाया जाता है । इस यन्त्र की सहायता 
से वाणी समीप में अधिक उच्चस्वर से श्रवण गोचर होती है- और 
कहीं उसका स्वर मन्द होता है । जिनेन्द्र की ध्वनि, प्रतीत होता है, 
मागध देवों क॑ निमित से सभी जीवों को समान रूप से पूर्ण स्पष्ट 
और अत्यन्त मधुर सुनाई पड़ती है। 


जिनेन्द्र देव से उत्पन्न दिव्यध्वनि रूपी जलराशि को मागध 
देव रूपी सहायकों के द्वारा भिन्न-भिन्न जीवों के कर्ण प्रदेश के समीष 
सरलता पूवंक पहुँचाया जाता है | जेसे सरोवर का जल नल (जल- 


(१) तरु अशोक के निकट में सिहासन छविदार। 
तीन छत्रसिर पर लसे भामंडल पिछवार |। 
दिव्यध्वनि मुखतें खिरे पृष्पवृष्टि सुर होय | 
ढ़ोरें चौसठ चमर जख, बाज दुदुभि जोय ॥। 


तीब॑कर [ १९११ 


कल) के माध्यम से जनता के समीप जाता है और जनता उसे नल 
का पानी नाम प्रदान करती है । प्रतीत होता है कि भगवान की वाणी 
को भिन्न-भिन्न जीवों के समीप पहुँचा कर उसे सुखप्वक श्रवण योग्य 
बनाने आदि के पवित्र काय में अपनी सेवायें तथा सामर्थ्य समर्पण 
करने के कारण भगवान की सावंवाणी को सार्वार्धमागधी नाम प्राप्त 
होता है। जब मागधदेव उस भगवदवाणी की सेवा करते हैं, तो 
महान आत्मा की सेवा का उन्हें यह गौरव प्राप्त होता है कि उस श्रेष्ठ 
वाणी में सेवक के नाते उनका भी नाम आता है। समवशरण में 
जिस वाणी को सुनकर भव्य जीव अपनी भव बाधा को दर करने योग्य 
बोध प्राप्त करते हैँ, वह जिनेन्द्र देव के द्वारा उदभत हुई है और 
मागध देवों के सहकाये से भव्यों के समीप पहुँची है । जब उस वाणी 
की श्रोताओ्रों को उपलब्धि द्विविध कारणों से होती है, तब द्वितीय 
कारण को उस कार्य का आधा श्रेय स्थूल दृष्टि से दिया जाना अनुचित 
प्रतीत नहीं होता । 


कल्पना 

कोई-कोई यह सोचते हें कि राजगिरि जिस प्रांत की राज- 
धानी थी उस मगध देश की भाषा के भ्रधिक शब्द भगवान की दिव्य 
ध्वनि में रहे होंगे ग्रथवा भगवान प्राकृत भाषा के उपभेद रूप 
ग्रधेमागधी नाम की भाषा में बोलते थे । 


समाधान 

लोक रुचि के परितोष के लिए उपरोक्त समाधान देते हुए 
कोई कोई व्यक्ति देखे जाते हैँ, किन्तु आगम की पृष्ठभूमि का उक्त 
समाधान को आश्रय नहीं है। सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय विषयों पर 
साधिकार एवं निर्दोष प्रकाश डालने की क्षमतासंपन्न आगम कहता 
है कि भगवान की वाणी किसी एक भाषा में सीमित नहीं रहती । 
सर्वे-विद्या के ईश्वर सवंत्र एक ही भाषा का उपयोग करेंगे और भ्रन्य 


१९२ ] तोथकर 


देश तथा प्रांत की बहुसंख्यक जनता के कल्याणार्थ श्रपनी पूर्व प्रयुक्त 
भाषा में परिवरतंन न करेंगे यह बात भ्रन्त करण को श्रनुकूल प्रतीत 
नहीं होती । उदाहरणार्थ भगवान जब विपुलाचल पर विराजमान थे | 
तब मगध की मागधी भाषा में विशेष जनकल्याण को लक्ष्य कर 
उपदेश देना उचित दथा आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु महीशूर 
(मैसूर) प्रांत में भव्य जीवों के पृष्य से पहुँचने वाले वे परम पिता 
जिनेन्द्रदेव यदि कनड़ी भाषा का श्राश्नय लेकर तत्व निरूपण करें तो 
भ्रधिक उचित बात हो । जिनेन्द्र देव की संपूर्ण बातें उचित श्रौर 
निर्दोष ही होंगी । ऐसी स्थिति में सर्वत्र सर्वदा मागधी नामकी 
प्रांत विशेष की भाषा में प्रभु का उपदेश होता है, यह मान्यता सुदृढ़ 
तक पर ग्राश्नित नहीं दिखती । 


लोकोत्तर वाणी 
महान तपइचर्या, विशुद्ध सम्यग्दशन, परमयथाख्यात 

चारित्र, केवलज्ञान आदि श्रेष्ठ सामग्री का सन्निधान प्राप्त कर समुदझ्भधूत 
होने वाली संपूर्ण जीवों को शाश्वतिक शांतिदायिनी भगवद्‌ वाणी की 
सामान्य संसारी प्राणियों की भाषा से संतुलना कर दोनों को. समान 
समझनें का प्रयत्त सफल नहीं हो सकता । वह वाणी लोकोत्तर है । 
लोकोत्तम योगिराज जिनेन्द्र की है। संसारी जन योगिराज की 
विद्या, विभूति और सामथ्ये का लेश भी नहीं प्राप्त कर सकते । रेत का 
एक कण और पर्वत कैसे समान रूप से विशाल कहे जा सकते हैं । 
महान ताकिक विद्वान समंतभद्र जिनेन्द्र की प्रवृत्तियों के गंभीर चितन 
के पदचात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हें कि “जिनेन्द्र के कार्य अचित्य 
हैं --” “धीर ! तावकमाचित्यमीहितम्‌” (७४ स्वयंभू स्तोत्र) । 
उन्होंने जिनेन्द्र के विषय में लिखा है :--- 

सानुषीं प्रकृतिसभ्यतीतवान्‌ देवतारवषि च देवता यतः। 

तेननांथ परमासि देवता श्रेयसे जिनव॒ष प्रसीद नः ।॥७५।॥। 


तीथंकर [ १९३ 


“हें धर्मनाथ जिनेन्द्र ! आपने निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर 
मानव प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण किया है अर्थात्‌ मानव समाज 
में पाई जाने वाली शअपूर्णताओं तथा असमर्थताओं से आप उन्म॒क्त 
हैं। आप देवताओं में भी दंव स्वरूप है, इसलिए हें स्वामिन्‌ आप 
परमर्देवता हें । हम पर कल्याण के हेतु प्रसन्न हों ।” 


महत्व को बात 

योगियों की अज्भूत तपस्याओं के प्रसाद से जो फल रूप में 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे समस्त विश्व विस्मय के सिंध में डब 
जाता है । समीक्षक सिद्धियों के अख्भूत परिपाक को देखकर हतबद्धि 
बन जाता है। वह यदि इन जिनेन्द्रों की उत्कृष्ट रत्नत्रय धर्म की 
समाराधना को ध्यान में रखे तो चमत्कारों को देख उसका मस्तक 
श्रद्धा से विनय मस्तक हुए बिना न रहेगा । दीक्षा लेकर कंवलज्ञान 
पर्यत महा मौन को स्वीकार करने वाले तीर्थंकरों की वाणी में लोकोत्तर 
प्रभाव पाया जाता तक दृष्टि से पूर्ण संगत तथा उचित है । जब 
भगवान का प्रभामंडल रूप प्रातिहाय सहस्त्र सूर्य के ते को जीतता 
हुआ तथा समवशरण में दिन रात्रि के भेंदों को दर करता हुआ 
भव्य जीवों को उनके सात भव दिखाने वाले अ्रलौकिक दर्पण का 
काम करता है, तब भगवान की दिव्यध्वनि महान चमत्कार पर्ण 
प्रभाव दिखाव यह पूर्णतया उचित है । 


शभ्रागस श्राधार 
चन्द्रप्रभ काव्य में दिव्यध्वनि के विषय में लिखा है :-- 
सवभावषा-स्वभाजेन ध्वनिनाथ जगद गुरु: । 
जगाद गणिन: प्रशनादिति तत्वं जिनेदवर: ॥॥१८--१॥। 
जगत के गुरु चन्द्रप्रभ जिनेद्र ने गणधर के प्रइन पर सर्वे 
भाषा रूप स्वभाव वाली दिव्यध्वनि के द्वारा तत्व का उपदेश दिया । 
हरिवंशपूराण में भगवान की दिव्यध्वनि को हृदय और कण के लिए 
१३ 
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रसायन लिखा है--“चेत: कर्णरसायनं” । उन्होंने यह भी लिखा 
है :-- 
जिनभाषापउधर-स्पंदमंतरेण विज भिता। 
तियंग्देवनुष्याणां दृष्टि-मोह-सनीशत्‌ ॥२--११२३॥ 
ओष्ठ कंपन के बिना उत्पन्न हुई जिनेन्द्र की भाषा ने तिय॑च, 
देव तथा मनुष्यों का दृष्टि सम्बन्धी मोह दूर किया था । पूज्यपाद 
स्वामी उस ध्वनि के विषय में यह कथन करते हूँ :-- 
ध्वनिरपि योजनसेक प्रजायते श्रोत्रह्दयहारिगंभीरः । 
ससलिलजलध रपटलध्वनितमिव प्रविततान्त-राक्षावलयं ॥।२१॥॥। 
जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि श्रोत्र अर्थात्‌ कर्ण तथा 
हृदय को सुखदाई तथा गंभीर होती है । वह सलिल परिपूर्ण मेघपटल 
की ; ध्वनि क॑ समान दिगंतर में व्याप्त होती हुई एक योजन पर्यंत 
पहुँचती है । 
महाप्‌ राणकार जिनसेनस्वामी का कथन है :-- 
एकतयोपि यर्थव जलोघश्चित्ररसो भवति द्रमभेदात्‌ । 
 पात्रविशेषवज्ञाच्च तथाय॑ सर्वविदों ध्वनिराप बहुत्वं ॥॥७१--२२३॥। 
जिस प्रकार एक प्रकार का पानी का प्रवाह वृक्षों के भेद से 
अनेक रस रूप परिणित होता है, उसी प्रकार यह सर्ज्ञ देव की 
दिव्यध्वनि एक रूप होते हुए पात्रों के भेद से विविध रूपता को 
प्राप्त होती है। 
कर्नाटक भाषा के जनव्याकरण में यह उपयोगी इलोक 
गाया है :-- 
गंभोर मधुरं मनोहरतरं दोषव्यपेतं हित॑। 
कंठोष्ठादिवचो-नि्ित्तराहतं नो वातरोधोद्गतं ।। 
स्पष्ट तत्तरभीष्टवस्तुकथकं निःशेषत्भाषात्मकं । 
दूरासझसमं शर्म निरुपम जन बच: पातु नः ।। 
गम्भीर, मधुर, अत्यन्त मनोहर, निष्कलंक, कल्याणकारी, 
कृंठशरोष्ठ, तालु आदि वचन उत्पत्ति के निमित्त कारणों से रहित, 
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पवन के रोध बिना उत्पन्न हुई, स्पष्ट, श्रोताओ्रों के लिए अ्भीष्ट तत्व 
का निरूपण करने वाली सर्वभाषा स्वरूप, समीप तथा दुरवर्ती जीवों 
को समान रूप से सूनाई पड़ने वाली, शांतिरस से परिपूर्ण तथा उपमा 
रहित जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि हमारी रक्षा करे। 


तिलोयपण्णत्ति में इस दिव्यध्वनि के विषय में बताया 
है कि “यह अठारह महाभाषा, सात सौ लघृभाषा तथा और भी संज्ञा 
जीवों की भाषा रूप परिणत होती है । यह तालु, दंत, ओष्ठ और 
कंठ की क्रिया से रहित होकर एक ही समय भव्य जनों को दिव्य 
उपदेश देती है --..'एक्ककालं भव्वजण दिव्वभासित्तं” (४-६०२) । 


ग्रनक्षरात्मक ध्वनि 

भगवान की दिव्यध्वनि प्रारम्भ में अ्रनक्षारात्मक होती है, 
इसलिए उस समय कंवली भगवान के अनुभय वचनयोग माना है । 
पश्चात्‌ श्रोताओरों के कर्णप्रदेश को प्राप्त कर सम्यकज्ञान को उत्पन्न 
करने से कंवली भगवान के सत्यवाक्‌ योग का सद्भाव भी श्रागम में 
माना है । गोम्मटसार की संस्कृत टीका में इस प्रसद्भ पर यह महत्व- 
पूर्ण बात कही हूँ :-- 


सयोगी कंवली की दिव्यध्वनि को किस प्रकार सत्य-अ्नुभय 
वचन योग कहा है ? कंवली की दिव्यध्वनि उत्पन्न होते ही 
अ्रनक्षरात्मक रहती है, इसलिए श्रोताओं के कर्णप्रदेश से सम्बन्ध होने 
के समय पर्यत अनुभय भाषापना सिद्ध होता है। इसके पश्चात्‌ 
श्रोताओं के इष्ट अर्थ के विषय में संशय श्रादिकों के निराकरण करने 


१ सयोगकंवलिदिव्यध्वनें: कथं सत्यातृभय-वाग्योगत्वभिति चेत्‌ तन्न 
तदुत्पत्तावनक्षरात्मकतेन श्रोतृ्‌-शोत्रप्रदेश-प्राप्ति-समयपयंन्त-मनुभय- भाषात्व 
सिद्धे। तदतंतर च श्रोतृजनाभिप्रेतार्थेप संशयादि-निराकरणन सम्यस्जान- 
जनकत्वेन सत्यवाग्योगत्व-सिद्धेश्व तस्यापि तद्भयत्वघटनात्‌” 


पृ० डंप८, गाथा २२७ । 
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से तथा सम्यग्ज्ञान को उत्पन्न करने से सत्य वचनयोग का सद्भाव सिद्ध 
होता है । इस प्रकार केवली के सत्य और अनुभय वचन योग सिद्ध 
होते हैं । इस कथन से ज्ञात होता है कि श्रोताओं के समीप पहुँचने 
के पूत्रं वाणी अनक्षरात्मक रहती है, पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न श्रोताओ्रों 
का आश्रय पाकर वह दिव्यध्वनि अक्षररूपता को धारण करती 
है । 
स्वामी समन्‍्तभद्व ने जिनेन्द्र की वाणी को सर्वभाषा स्वभाव 
वाली कहा है। यथा :-- 
तब वागमृतं श्रीमत्सवंभाषा-स्वभावकस्‌ । 
प्रीणयत्यम॒तं यदहस्प्रणिनां व्यापि संसदि ।। 
श्री युक्त तथा सर्व-भाषा स्वभाववाली आपकी अमृतवाणी 
समवशरण में व्याप्त होकर, जिस प्रकार श्रमृत प्राणियों को प्यानन्द 
प्रदान करता है, उस प्रकार जीवों को आनन्दित करती है । 


महापुराणकार का मत 

महापुराणकार दिव्यध्वनि को अक्षरात्मक कहते हुए इस 
प्रकार प्रतिपादिन करते हैं :-- 

देवकृती ध्वनिरित्यसदेतद्‌ देवगृणस्य तथा विहतिः स्थात्‌ । 

साक्षर एब च वर्ण तमृहान्नेव विनार्थगति जंगति स्थात्‌ ॥२३--७३।। 

कोई लोग कहते हें कि दिव्यध्वनि देवकृत है, यह कथन 
भ्रसम्यक्‌ है, क्योंकि ऐसा मनने से जिनेन्द्र भगवान के गुण का 
व्याघात होता है। वह दिव्यध्वनि भअ्रक्षरात्मक ही है, (यहाँ 'ही' 
बाचक “एवं शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है ) कारण अक्षरों के 
समूह के बिना लोक में अर्थ का बोध नहीं होता है । 


बीरसेन स्वामी की दृष्टि 
जयधवला टीका में जिनसेन स्वामी के गुरु श्री वीर सेनाचार्य 
ने दिव्यध्वनि के विषय में ये शब्द कहे हें---“केरिसा सा (दिव्य- 
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ज्ञुणी) ? सव्वभासासरुवा, अक्खराणक्खरप्पिया, ग्रणंतत्थ-गब्भ- 
बीजपद-घडिया-सरीरा” (प० १२६, भाग १) वह दिव्यध्वनि किस 
प्रकार की है ? वह स्वंभाषा स्वरूप हैं । भअ्रक्षरात्मक, अ्रनक्षरात्मक 
है। अनन्त ग्रथ हें गर्भ में जिसके ऐसे बीज पदों से निर्मित शरीर 
वाली है श्रर्थात्‌ उसमें बीजपदों का समुदाय है । 


चौसट ऋद्धियों में बीज बृद्धि नाम की ऋद्धि का कथन आ्राता 
है । उसका स्वरूप राजवातिक में इस प्रकार कहा है--“जहें हल 
के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार तैयार की गई उपजाऊ भूमि में योग्य काल में 
बोया गया एक भी बीज बहुत बीजों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
नोइंद्रियावरण, श्रतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम 
के प्रकर्ष से एक बीज पद के ज्ञान द्वारा अनेक पदार्थों को जानने की 
बुद्धि को बीज बुद्धि कहते हें --“सुक्ृष्ट-सुमथिते क्षेत्रे सारवति काला- 
दिसहायापेक्षं बीजमेकमुप्तं यथाउनेकबीजकोटिप्रदं भवति तथा नोइं- 
द्रियावरण-श्रुतावरण-वीर्यान्तराय-क्षयोपशमप्रकर्ष सति एक-बीजपद- 
ग्रहणादनेक-पदार्थ-प्रतिपत्तिबीज बुद्धि” (पृ० १४३, भ्रध्याय ३, 
सूत्र ३६३) इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि जिनेन्द्रदेव 
की बीज पद यूक्‍त वाणी को गणधरदंव बीज-बद्धि ऋद्धिधारी होने 
से अवधारण करके द्वादशांग रूप रचना करते हें । 


इस प्रसद्भ में यह बात विचार योग्य है कि प्रारम्भ में 
भगवान की वाणी को झेलकर गणधर देंव द्वादशांग की रचना करते 
हैं, श्रतः उस वाणी में बीच पदों का समावेश झ्रावश्यक है, जिनके 
प्राश्नय से चार ज्ञानधारी महर्षि गणधर देव अज्भ-पूर्वों की रचना 
करने में समर्थ होते हें । वीर भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर गौतम- 
स्वामी ने “बारहंगाणं चोह्सपुव्वाणं च गंथाणमेकक्‍्केण चेव मुहुत्तेण 
कमेण रयणा कदा” (धवला डीका भाग १, पृ० ६५)--छदक्षांग 
तथा चौदह पूव॑ रूप ग्रथों की एक मुहूर्त में क्रम से रचना की । इसके 
परचात्‌ भी तो महावीर भगवान की दिव्यध्वनि खिरती रही है । 
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श्रोत्‌ मण्डली को गणधरदेव द्वारा दिव्यध्वनि के समय के पश्चात्‌ 
उपदेश प्राप्त होता है। जब दिव्यध्वनि खिरतो है, तब मनुष्यों के 
सिवाय संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच, देवादि भी अपनी ग्रपनी भाषाओं में 
भ्रथं को समझते हें, इससे वीरसेनस्वामी ने उस दिव्यवाणी को 
'सव्वभाषा-सरुवा --'सवे-भाषास्वरूपा' भी कहा है । उस दिव्यवाणी 
की यह अलौकिकता है कि गणधरदेव सदृश महान ज्ञान के सिन्धु भी 
भ्रपने लिए अमृल्य निधि प्राप्त करते हें तथा महान मंदमति प्राणी 
सप॑, गाय, व्या प्र, कपोत, हंसादि पशु भी अपने अपने योग्य सामग्री प्राप्त 
करते हें । 


तात्पयें 

द उपरोक्त समस्त कथन पर गम्भीर विचार तथा समन्वयात्मक 
दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है, कि जिनेन्द्र की दिव्यध्वनि अलोकिक 
है; अनुपम है और आइचयंप्रद है । उसके समान विश्व में कोई श्रन्य 
वाणी नहीं है । वाणी की लोकोत्तरता में कारण तीर्थंकर भगवान का 
त्रिभुवन वंदित अ्रनन्त सामथथ्यं समलंकृत व्यक्तित्व है । श्रेष्ठ सामथ्ये- 
धारी मणधरदेव, महान महिमाशाली सुरेन्द्र आदि भी प्रभु की अपू्व 
शक्ति से प्रभावित होते हैं । योग के द्वारा जो चमत्कारप्रद फल दिखाई 
पड़ता है, वह स्थल दृष्टि वालों की समझ नें में नहीं ग्राता, ग्रतएव वे 
विस्मय सागरमें डबे ही रहते हें । 


दिव्यध्वनि तीथंकर प्रकृति के विपाक की सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु है, कारण उक्त कम का बंध करते समय केवली, श्रुतकेवली 
के पादम्‌ल में यही भावना का बीज योया गया था, कि इस बीज से 
ऐसा वृक्ष बने, जो समस्त प्रोणियों को सच्ची शांति तथा मुक्ति का 
मड्भल संदेश प्रदान कर सके । मनष्य-पर्यायरूपी भूमि में बोया गया 
यह तीर्थंकर प्रकृतिरूप बीज श्रन्य साधन-सामग्री पाकर कंवली की 
प्रवस्था में भश्रपना वेभव, तथा परिपूर्ण विकास दिखाता हुआ त्रैलोक्य 
के समस्त जीवों को विस्मय में डालता है । 
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ग्राज भगवान ने इच्छाञ्रों का ग्रभाव कर दिया है, फिर 
भी उनके उपदेश आदि कार्य ऐसे लगते हैं, मानों वे इच्छाग्रों द्वारा 
प्रेरित हों । इसका यथार्थ में समाधान यह है कि पूर्व की इच्छाश्रों 
के प्रसाद से अभी कार्य होता है । जैसे घड़ी में चाभी भरने के पश्चात्‌ 
वह घड़ी अपने आप चलती है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
करते समय जिन कल्याणकारी भावों का संग्रह किया गया था, वे ही 
बीज अनन्तगुणित होकर विकास को प्राप्त हुए हैं । भ्रत: केवली को 
अवस्था में पूर्व संचित पवित्र भावना के अनुसार सब जीवों को 
कल्याणकारी सामग्री प्राप्त होती है । 


कल्पवक्ष-तुल्य-वाणी 

हमे तो दिव्यध्वनि कल्पवृक्ष तुल्य प्रतीत होती है । कल्पवक्ष 
से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है; इसी प्रकार उस दिव्यवाणी 
के द्वारा आ्रात्मा की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है । जितनी भी 
शंकाएँ मन में उत्पन्न होती हें, उनका समाधान क्षणमात्र में हो जाता 
है। दिव्यध्वनि के विषय में कुन्दकुन्दाचार्य के सूत्रात्मक ये शब्द 
बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हें“-“तिहुवण हिंद-मधुर-विसद-वक्‍्काणं 
अर्थात्‌ दिव्यध्वनि क॑ द्वारा त्रिभुवन के समस्त भव्य जीवों को हितकारी, 
प्रिय तथा स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है। जब छद्मास्थ तथा बाल 
अ्रवस्था वाले महावीर प्रभू के उपदेश के बिना ही दो चारण ऋद्धिधारी 
महामुनियों की सूक्ष्म शंका दूर हुई थी, तब केवलज्ञान, कंवलदशेनादि 
सामग्री संयुक्त तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण विपाक होने पर उस दिव्य- 
ध्वनि के द्वारा समस्त जीवों को उनकी भाषाझ्रों में तत्ववोध हो जाता 
है, यह बात तनिक भी शंका योग्य नहीं दिखती है । इस दिव्यध्वनि 
के विषय में धर्मशर्माभ्युदय का यह पद्म बड़ा मधुर तथा भावपूर्ण 
प्रतीत होता है :-- 

सर्वाद्‌ भुतमयी सुष्टिः सुधावृष्टिश्व कर्णयों: । 
प्रावतंत ततांबाणों सर्वविद्येश्वराद्धिभों: ॥२१--७॥। 
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सर्वविद्याश्रों के ईश्वर जिनेन्द्र भगवान से सर्व प्रकार से 
ग्राइचयेप्रद सृष्टि रूप तथा कर्णों के लिए सुधावृष्टि सदृश दिव्य- 
ध्वनि उत्पन्न हुई । 


दिव्यध्वनि का काल 
गोम्मटसार जीवकांड की संस्कृत टीका में लिखा है; कि 
तीर्थंकर की दिव्यध्वनि प्रभात, मध्यान्ह, सायंकाल तथा मध्यरात्रि के 
समय चार-चार बार छह-छह घटिका कालपयंत श्रर्थात्‌ दो घंटा, 
चौबीस मिनिट तक प्रतिदिन नियम से खिरती है। इसके सिवाय 
गणधर, चत्रवर्ती, इन्द्र सदृश विशेष पुण्यशाली व्यक्ति के आगमन होने 
पर उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए भी दिव्यध्वनि खिरती है । इसका 
कारण यह है कि उन विशिष्ट पृण्याधिकारियों के संदेह दूर होने पर 
धमंभावना बढ़ेगी और उससे मोक्षमार्ग की देशना का प्रचार होगा, 
जो धर्म तीर्थंकर की तत्व प्रतिपादना की पति स्वरूप होगी । जीवकाण्ड 
की टीका में ये शब्द आए हें--घातिकमं-क्षयानंतर-केवलज्ञानसहो त्पन्न- 
तीर्थकरत्वपृण्यातिशय-विजु भितमहिम्न: तीर्थंकरस्य पूबेन्ह-मध्यान्हा- 
परान्हाधेरात्रिष षट-षटू घटिकाकालपयंन्त  द्वादशरगंणसभामध्ये 
स्वभावतो दिव्यध्वनि-रुद्रच्छति । अन्यकालेपि गणघर शक्त-चक्रधर- 
प्रशन्‍नानंतरं चोद्धूवति । एवं समृद्भूतो दिव्यध्वनि: समस्तासन्न- 
श्रोतृ-गणान्‌हिष्य उत्तमक्षमादिलक्षणं रत्नत्रयात्मकं वा धर्म कथयति” 
(पृष्ठ ७६१) । जयघधवला टीका में लिखा है कि यह दिव्यध्वनि 
प्रात: मध्यान्ह तथा सायंकाल रूप तीन संध्याओं में छह-छह घड़ी 
पर्यन्त खिरती है---“तिसंज्ञू-विसय-छघडियासु णिरंतरं पयट्रमाणिय' ' 
(पृष्ठ १२६, भाग १) । तिलोयपण्णत्ति में भी तीन संस्थाओं 
में कूल मिलाकर नवमुहर्त पर्यन्त दिव्यध्वनि खिरने का 
उल्लेख है। 
पगदीए भ्रक्सलिश्रो संझ् त्तिदयस्मि जवमहृत्ताणि। 
जिस्सरदि णिर बमाणों दिव्यक्षणो जाबव जोयणयं ॥॥४--६०३। । 
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तिलोयपण्णति में यह भी कहा है कि “गणधर, इन्द्र तथा 
चत्रवर्ती के प्रश्नानुरूप अर्थ के निरूपणार्थ यह दिव्यध्वनि शेष समयों 
में भी निकलती है । यह भव्य जीवों को छह, द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच 
प्रस्तिकाय और सात तत्वों का नाना प्रकार के हेतुझ्नों द्वारा निरूपण 
करती है” (भाग १, पृष्ठ २६३) । 


हंका 

गोम्मटसार के कथनानुसार मध्यरात्रि को दिव्यध्वनि खिरने 
पर यह शंका की जा सकती है कि मध्यरात्रि को तो जीव निद्रा के 
वशीभूत रहते हें, उस समय उस दिव्यवाणी के खिरने से क्या उपयोग 


होगा ? 


समाधान 
समवशरण में भगवान के प्रभामंडल के प्रभाव से दिन 
और रात्रि का भेद नहीं रहता । वहाँ निद्रा की बाधा भी नहीं होती । 
मुनिश्न॒त्र॒त॒काव्य में लिखा है :-- 
सत्रो-बाल-बृद्धनिवहोषि सुख सभां तामंतर्मुहुतंसमयांतरत: प्रयाति। 
निर्याति च॒ प्रभ-माहात्म्याइश्चितानां निद्रा-मृति-प्रसव-शोक-रुजादयों न।॥। 
स्‍त्री, बालक, तथा वृद्ध समुदाय उस समवशरण में अ्ंत- 
मृहतें के भीतर ही आनन्दपूवंक आते थे तथा जाते थे; अर्थात्‌ सभी 
जीव वहाँ सुखपूवंक शीघ्र आते जाते थे । भगवान तीर्थंकर प्रभु के 
माहात्म्य से समवशरण में आने वालों को निद्रा, मृत्यु प्रसव तथा 
शोक रोगादिक नहीं होते थे । 


तीर्थंकर के गुर 

भगवान के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा 
भ्रनन्तवीर्य रूप अभ्रनन्त चतुष्टय पाए जाते हें । इस प्रकार दस 
जन्मतिशय, दस कंवलज्ञान के अतिशय, चतुदंश देवकृत अ्रतिशय, 
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भ्रष्ट प्रातिहार्य तथा अनन्त चतुष्टय मिलकर तीर्थंकर भश्ररहंत क 
छियालीस गुण माने गए हैं । घातिया चतुष्टय के नष्ट होने पर भगवान 
यथार्थ में निर्दोष पदवी के अधिकारी बनते हें। केवलज्ञान उत्पन्न 
होने क॑ पूर्व प्रभु श्रगणित गुणों के भण्डार रहते हुए भी पूर्ण निर्दोष नहीं 
कहें जा सकते । जनसाधारण में यह बात प्रचलित भी है कि भगवान 
के सिवाय दूसरा कोई पूर्ण निर्दोष नहीं हो सकता । जगत्‌ में किसी 
को सदोष, किसी को निर्दोष कहा जाता है, यह स्थल रूप से साक्षेप 
कथन है । वास्तव में दोषों के गुरु मोहनीय के रहते हुए कंसे 
निर्दोषपना कहा जा सकता है ? यदि शांत और वीतराग भाव से 
तत्व का विचार किया जाय, तो जिनेन्द्रदेव ही निर्दोष कहें जावेंगे । 
विषयों के या इन्द्रियों के दास, कामवसना के अ्रधीन रहने वाले 
परिग्रहासक्त निर्दोष नहीं हो सकते । भक्त-जन उन विभूति सम्पन्न 
परिग्रही आ्रात्माओं की कितनी भी स्तुति करें, उनमें गुण नहीं भा 
सकते । एक कवि ने कहा है :-- 
बड़े न हजे गुनन बिनु बिरद बड़ाई पाय। 
कहत धत्रे सों कनक गहनो गढ़घो न जाय ।॥। 


गुणों के अभाव में स्तृति प्राप्त करने से कोई वास्तव में बड़ा 
नहीं बन सकता है । धतूर को कनक कहते हें । सुवर्ण का पर्यायवाची 
शब्द यद्यपि धतूरे के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु उसमें सुवर्ण का गुण 
नहीं है, भ्रत: उससे भूषण नहीं बनाए जाते । इस प्रकाश में सच्चे 
देव आदि का निर्णय किया जा सकता है। अरहंत भगवान में इन 
१८ दोषों का अभाव होता है :--- 
जन्म जरा तिरखा छुधा विस्मय झ्ारत खेद । 
रोक शोक सद सोह भय, निद्रा चिन्ता रवेद ।। 
राग हंष ग्रद मरण जुत, ये प्रष्टदाश दोय ।.. 
नहि होते प्ररहंत के सो छबि लायक मोल ॥| 


जिनेन्द्र भगवान में दोषों का स्वथा भ्रभाव आरचयंप्रद 
लगता है । विविध सरागी धर्मों का तथा उनके आश्रयरूप आराषघ्यों 
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का रब॒रूप मोह, भय तथा पक्षपात त्याग करके देखने पर विदित 
होगा, कि उक्त भश्रष्टादश दोषों में से भ्रनेक दोष उनमें पाए जाते हैं । 
जिनेन्द्रदेव में दोषों के अभाव का कारण भक्तामरस्तोत्र में बड़ी 
मनोज्ञ पद्धति द्वारा समझाया गया है । आचाये मानतड्भ कहते हैं :-- 

को विस्मयो5त्र यदि नाम गणरशष:। 

त्वं संश्रि तो निरवकाशतया मुर्न,श । 

दोष रूपात्त-विविधाश्र यजातगर्वे : 

स्वप्नान्तरेपि न कदाचिदपीक्षितोसि ॥॥२७।॥ 

हें मुनीन्‍्द्र ! अन्यत्र ग्रवकाश न मिलने से आपकमें समस्त 

गुणों ने निवास किया है, इसमें विस्मय-श्राइचर्य की कोई बात नहीं 
है । दोषों को जगत में अ्रनेक स्थान निवास योग्य मिल जाने से गवें 
उत्पन्न हो गया है, श्रत: उन दोषों ने स्वप्न में भी आपकी श्रोर दृष्टि 


नहीं दी है। 


यहाँ कोई भिन्न सम्प्रदायवादी कह सकता है, कि जिनेनद्र 
तीर्थंकर को ही क्‍यों निर्दोष कहा जाय ? हमारां जो आराध्य है वही 
निर्दोष है। ऐसी शंका का समाधान आचार्य समन्तभद्र की इस 
युक्तियक्त कथन से होता है :-- 
स त्वमेवासि निर्दोषो युक्शिस्त्राईविरोधिवाक्‌ । 
हें वीर भगवान ! वह निर्दोषपना आप में ही है, क्योंकि 
झ्रापकी वाणी युक्ति तथा आगम के अविरुद्ध है । 


इस पर पुन: प्रघन होता है कि यह बात कंसे जानी जाय, कि 

आपका कथन युक्ति-शास्त्र के अविरोधी है ? इसका उत्तर पद्म 
के उत्तराध में दिया है :-- क्‍ 

ग्रविरोधों यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।।देवागम स्लोग्र।।६ 

जो बात आपको दष्ट है, भ्रभिमत है, वह प्रत्यक्ष श्रनुमानादि 

प्रमाणों द्वारा खण्डित नहीं होती है । वास्तव में स्याह्रादशासन एक 

ग्रभेय किला है, जिस पर एकान्तवाद के गोले कोई भी असर नहीं 
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कर सकते हैं । जिसमें विचारशक्ति है, वह स्वस्थ मन तथा मस्तिष्क 
पूर्वक जिनेन्द्र की वाणी की विश्व के दशनों के साथ तुलना करके देख 
सकता है, कि जिनेन्द्र का कथन समन्त-भद्र है; सर्वा गीण कल्याणपूर्ण 
है । उसमें पर्णतया निविकारता है । 


निविकार-मुद्रा 

भगवान जिनेन्द्र की वीतराग मुद्रा का सूक्ष्मतया निरीक्षण 
करने पर हृदय स्वयमेव स्वीकार करता है, कि उसके द्वारा भगवान 
में राग, द्वेष, मोह, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर आदि विकारों का 
प्रभाव स्पष्ट सूचित होता है । क्रोध मानादि अंतविकारों के सद्भाव 
में उनके चिन्ह भूकुटी विकार, रक्‍्तनेत्रता, शस्त्रादि धारण करना ्रादि 
देखे जाते हें । कामिनी का सद्भ परित्याग करने से कामादि विकारों 
का अभाव सूचित होता है। आभूषणादि का त्याग करने से हृदय 
की निम्ंलता स्पष्ट होती है । अंतर्मुखी वृत्ति बताती है कि वे आत्म- 
ज्योति के दर्शन में निमर्न हें । परम अहिसा तथा श्रेष्ठ करुणा से 
हृदय समलंकृत है तथा समस्त विश्व के मित्र तुल्य है । शत्रु नाम की 
वस्तु उनके समक्ष नहीं हूँ । शत्रुता का मूल कारण क्रोध का क्षय हो 
चुका है, इसलिए शस्त्रादि से कोई प्रयोजन नहीं है । स्वावलम्बी होने 
से उनने वस्त्रादि का त्याग कर दिया है । 


इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का गम्भीरता पूर्वक 
सूक्ष्म निरीक्षण करने पर निष्पक्ष तथा सहृदय विचारक के मन में 
यह बात स्वयमेव जँंच जायगी, कि सच्ची निविकार, निर्दोष तथा 
सात्विक भावों को प्रेरणा देने वाली जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति है। 
भक्ति तथा धर्म के मोहवश कोई-कोई हिसा, झूठ, चोरी, परस्त्री- 
सेवक, धन संग्रहादि पापों को बुरा मानते हुए भी भगवान में उनका 
सड़्ाव स्वीकार करते हें तथा उनको परमात्मा भी कहते हैं । न्याय 
की कसौटी पर यह विचार उचित नहीं प्रतीत होगा । विकारों का 
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सद्भाव ही बताता है कि उनसे युक्त आत्मा जनसाधारण के समान 
है । उसे शुद्ध परमात्मा कहना जुगनू को या दीपक को सूर्य कहकर 
उसकी स्तुति करना है । 


जिनेन्द्र तीथंकर की मूर्ति में एक विशेषता दृश्यमान होती 
है कि वे प्रभु ब्रह्मदर्शन की मुद्रा में हें । सन्‌ १६५६ के अक्टूबर मास 
में जापान में हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था--बुद्ध की मूर्ति भी शांत 
है, महावीर की मृर्ति भी शांत है। उनमें अंतर क्या है ? 


हमने अपने पास के महावीर भगवान के चित्र को दिखाकर 
बताया था, कि महावीर भगवान भीतर दंखते हें, ब॒द्धदेव बाहर देखते 
हैं । बुद्धदेव की उपदेश मुद्रा या ग्रभय मुद्रा इसके प्रमाण हैं कि 
बहिजंगत्‌ की ओर बुद्ध की दृष्टि है। अन्य कौतुक, क्रीड़ा श्रादि 
मुद्रा यूक्त भगवान की मूर्ति का योग-मुद्रा युक्त ध्यानमयी प्रतिमा 
के साथ तृलना की आवश्यकता नहीं है। उनका अन्तर भश्रत्यन्त 
स्पष्ट है । जिनेन्द्रमूति की वीतरागता, पवित्रता, शांति तथा आत्म- 
संयम के प्रकाश से प्रदीप्त होती है । उनकी मुद्रा प्रशांत, आ्राध्यात्मिक 
स्वास्थ्य समलंकृत कृतक्ृृत्य योगी की है। इस प्रकार उनका अन्तर 
स्पष्ट हैं । 


स्तृति का प्रयोजम ? 

इस प्रसद्भ में सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान 
ऋषभदेव आदि तीथंकर कंवलज्ञान उत्पन्न होने पर वीतराग हो 
चुके । वे न स्तृति संप्प्रसन्न होते और न निदा से उनको क्रोध ही 
उत्पन्न होता है । ऐसी स्थिति में उनकी स्तुति को क्‍यों जन परम्परा 
में स्‍थान दिया गया है ”? 

इस प्रशइन के समाधान में आचार्य समन्तभद्र ने लिखा है कि 


श्रापक स्तोत्र, स्तवन के द्वारा मन से मलिन भाव द्र होते हैं । इस 
आत्म निर्मलता की प्राप्ति के लिए जिनेन्द्र की स्तृति, आराधना की 
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जाती है। भगवान के गुणों के चितवन से पवित्र भाव होते हें, 
इससे जीवन उज्ज्वल बनता है, इस कारण भगवान की अभिवंदना 
की जाती है । वृक्ष के नीचे जाने से बिना माँगे स्वयं छाया प्राप्त 
होती है, इसलिए जिनेन्द्र का शरण ग्रहण करने से स्वयमेव पवित्रता 
प्राप्त होती है, जिसके पीछे समृद्धियाँ भी चक्कर लगाती हैं । 


महाकवि धनंजय की उक्ति कितनी मार्मिक है :-- 
इति रतति देव विधाय देनन्यात्‌ बरं न याचे त्वमुपेक्षकोसि । 
छाया तरूँ संश्रयतः स्वतः रयात्‌ क$छायया याच्ितया5प्त्मलाभ- ॥।३८।। 


हैं ऋषभनाथ जिनेन्द्र | इस प्रकार आपका विषापहार-स्तोत्र 
द्वारा स्तवन करने के परचात्‌ में आपसे किसी प्रकार के वर की याचना 
नहीं करता हूँ । कवि के इस कथन पर शंका होती है कि भक्तिपूर्वक 
भगवान का गृणगान करने के बाद उनसे प्रसाद पाने की प्रार्थना करने 
में क्यों प्रमाद करते हो ? उनसे फल की प्रार्थना करना तो भक्त का 
अधिकार है । इस आशंका को द्र करते हुए कवि कहते हें--- तरु 
का आश्रय लेने वाला स्वयमेव छाया को प्राप्त करता है, अतएव छाया 
की याचना करने से क्‍या लाभ हैं ? 


स्तृतिकार आचारयों, कवियों तथा संतों ने विविध रूप से 
जिनेन्द्र का गुणगान किया है, किन्तु उसका अंतस्तत्व यही हैं कि 
ईश के गृुणचितन द्वारा विचारशुद्धि होते हें और व्यक्ति का उज्ज्वल 
भविष्य उसकी परिशुद्ध तथा सात्विक चित्तवृत्ति पर निर्भर है; 
श्रतएव प्रकारान्तर से सुन्दर भाग्य निर्माण में भगवान का सम्बन्ध 
कथन करना अनुचित नहीं है। 


अहंन्‌ की प्रसिद्धि 
अन्य सम्प्रदाय में कंवली शब्द के स्थान में जिनेन्द्रदव की 
अइन्‌ या श्ररिहंत रूप में प्रसिद्धि है। ऋग्वेद में अहेत का उल्लेख 
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चल 


भ्राया है. “भ्रहेन्‌ इदं दयसे विश्वमभ्वम्‌” । मुद्राराक्षस नाटक में 
अहँन्त के शासन को स्वीकार करो । ये मोह व्याधि के वंद्य हें ऐसा 
उल्लेख आया है ।' मोहवाहि-बेज्जाणं अलिहंताणं सास पडि- 
वज्जह । हनुमन्नाटक में लिखा है--“श्रहेन्‌ इत्यथ जेनशासनरता:- 
जेनशासन के भक्त अपने आराध्य देव को भ्रहेन्‌' कहते हैं । 

यह अरिहंत शब्द गुणवाचक है। जो भी व्यक्ति चार 
घातिया कर्मों का विनाश करता है व अरिहंत बन जाता है। ग्रतः 
यह शब्द व्यक्तिगत न होकर गुणवाचक है । अरंहत शब्द भी गंभीर 
अर्थ पूर्ण है । भ्र का अर्थ है 'विष्ण । 'भ्रकारो विष्णुनाम स्यात्‌'। 
केवली भगवान कंवलज्ञान के द्वारा सत्र व्याप्त हें ग्रत: श्र का अर्थ 
होगा कंवली भगवान । 'र' का भअ्रथ है रोग । कोश में कहा है-- 
“राग: बले रबे” इत्यादि । हू! हनन करनेवाले का वाचक है। 
हषे च हनने हः स्यात्‌ । 'त' श्रवीर का वाचक है। कहा भी है 
शरे चौरे च तः प्रोक्‍्त:।' 


भ्ररिहंत का वाच्याथ 
धवल ग्रन्थ में 'भ्ररिहंताणं' पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 

“ग्ररि हननात्‌ अ्ररिहंता । नरक-तियंक्कुमानुष्य- प्रेतावासगताशेष- 

दुःख-प्राप्ति-निमित्तत्वात्‌ श्ररिमोह: । तस्यारेहननादरिहन्ता । भ्र्थात्‌ 

अरि के नाश करने से अ्ररिहंत हैं । नरक, नियंच, कुमानुष, प्रेत इन 

पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दुःखों की प्राप्ति कार्पनमित्त 

कारण होने से मोह को भ्ररि श्रर्थात्‌ शत्र्‌ कहा है । उस मोहशत्रु का 

नाश करने से भ्ररिहंत हें । 
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२ मुद्राराक्षस अंक ४ 

३ शाकटायन ने व्याकरण में 


जिन का पर्थायवाची कहा है । 
४ चर्चासागर । 


'जिनोहहंन्‌ (३०३) सूत्र में अ्रहंन्‌ को 
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अ्न्यकर्म मोहनीय कर्म के आधीन हें, क्योंकि मोहनीय कर्म 
के बिना शेष कर्म अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होते । बारहवें 
क्षीणमोह गृणस्थान की प्राप्ति होने पर पंच ज्ञानावरण, पंज अंतराय 
तथा दशनावरण चतुष्टय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और क्षीणमोही आत्मा 
केवली, स्नातक, परमात्मा, जिनेन्द्र बन जाता है। 


“रजोहननाद्वा अश्ररिहन्ता । ज्ञानदुगावरणानि रजांसीव बहि- 
रज्भान्तरड्भा-शेष-त्रिकालगोचरानन्तार्थ-व्यंजन-परिणामात्मक-वस्तु- 
विषय-बोधानभव-प्रतिबंधकत्वात्‌ रजाँसि --भ्रथवा रज का नाश करने 
से अभ्ररिहंत हैं । ज्ञानावरण तथा दशनावरण रज के समान हैं । बाह्य 
तथा अन्तरड्भ समस्त त्रिकालगोचर भ्रनन्त अर्थपर्याय और व्यञ्जन 
पर्यायं स्वरूप वस्तुओं को विषय करनेवाले बोध तथा भ्रनुभव के 
प्रतिबंधक होने से वे ज्ञानावरण दरशनावरण रज हैं । मोहनीय कम 
भी रज है, क्‍योंकि जिस प्रकार जिनका मुख भस्म से व्याप्त होता है 
उनमें जिम्ह भाव अर्थात्‌ काये की मन्दता देखी जाती है । उसी प्रकार 
मोह से जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्ह भाव देखा 
जाता है श्र्थात्‌ उनकी स्वानुभृति में कालुस्य, मन्दता या कुटिलता पाई 
जाती है । इन तीन कर्मों के क्षय के साथ अन्तराय का नाश अवश्य- 
म्भावी है। अतएव उक्त रजों के नाश करने से अग्ररिहंत हैं । 
“रहस्याभावाद्वा अ्रिहंता । रहस्यमंतराय:, तस्य शेषाघातित्रितय- 
विनाशाविनाभाविनो अभ्रष्टवीजवन्नि:शक्तीकृताघाति-कर्मणो हनना- 
दरिहंता ।--रहस्य का अभाव करने से अरिहंत हैं । अंतराय कम 
रहस्य है । उसका ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा मोहनीय के क्षय 
के साथ अविनाभाव है अंतराय के नाश होने पर अधघातिया कर्म 
अष्टबीज के समान शक्ति रहित हो जाते हैं; अतएव अंतराय के क्षय 
से अरिहंत कहते हें । 


भ्ररिहंत भ्रर्थात्‌ भ्रहेंन्त 


भगवान को अहँन्‌ भी कहते हैं । “भ्रतिशयपूजा हुँत्वाद्वाहेन्त: । 
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स्वर्गावतरण- जन्माभिषेक- परिनिष्क्रमण-कवलज्ञानोत्पत्ति- परिनिर्वा- 
णेषु देवकृतानां पूजनां देवासुर-मानवप्राप्तपृजाभ्यो5धिकत्वादति- 
शयाना-महंत्वाद्योग्यत्वादहेन्त::--भ्रतिशय॒ युक्त पूजा को प्राप्त 
होने से ग्रहेन्त हें । स्वार्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण भ्रर्थात्‌ 
दीक्षा, केवलज्ञान की उत्पत्ति तथा परिनिर्वाणरूप कल्याणकों में देवकृत 
पूजाएँ सुर, अ्रसुर, मानवों की पूजाश्ों से अ्रधिक होने से श्रतिशयों के 
श्रह भ्र्थात्‌ योग्य होने से श्रहेन्त हें । मूलाचार में कहा है :-- 
झरहंति रामोक्‍कारं भ्रिहा पुजा सुरुत्तमा लोएं । 
रजहूंता प्ररिहूंति य भ्ररहुंता तेरा उच्चंदे ॥५०५॥ 

जो नमस्कार करने योग्य हें, पूजा के भ्रहे श्रर्थात्‌ योग्य हैं, 
लोक में देवों में उत्तम हैं; राज श्रर्थात्‌ ज्ञानावरण दर्शनावरण के नाश 
करने वाले हें ग्रथवा भ्ररि श्रर्थात्‌ मोहनीय और अंतराय के नाश 
करने वाले हूँ, इससे अ्ररहंत कहते हें । टीकाकार आचायें वसुनंदि 
सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हैं :--“येनेह कारणनेत्थंभूतास्तेनाहेन्त: 
सर्वज्ञा: सवंलोकनाथा लोकंस्मिन्नु च्यन्ते ।” वे इन कारणों से इस 
प्रकार है ग्रतएव उनको गअहुन्त, सर्वज्ञ, सवेलोक के नाथ इस लोक में 
कहते हैं । केवली भगवान को अंतरज्भ कमंक्षय की दृष्टि से 'अरिहंत' 
कहते हैँ । उनकी समवशरण में शतइन्द्र पजा करते हें इस दृष्टि से 
उनको ग्ररहंत कहते हें। मलाचार में कहा है :-- 

भ्रिहंति बंदण-णमंसण।णि प्ररिहृति पय-सबरकारं । 
झरिहंति सिद्धिगमर्ण प्ररहंता तेण उच्चंति।। 


: बंदना तथा नमस्कार के योग्य हैं, पूजा-सत्कार के योग्य हें, 
सिद्धिगमन के योग्य हैं, इससे इनको 'भ्ररहंत' (भ्रहँत्‌) कहते हैं ।' 


१ अरहंत शब्द के गौरव की चर्चा करते हुए काशी विश्वविद्यालय 
के एक वैदिक शास्त्रज्ञ प्रोफेसर ने कहा था--“जैन शास्त्रकारों ने भ्रनंत 
गुणों के भण्डार परमात्मा के पर्यायवाची भ्ररहंत शब्द द्वारा भगवान की 
झपरिमित विशेषताभों को भोर दृष्टि डालती है। प्रन्य धर्मों में प्रयुक्त नामों 


२३१० ] तोथंकर 
दोनों पाठ ठीक हैं 
कभी-कभी यह शंका उत्पन्न होती हैं कि 'णमों अ्ररिहंताणं' 


पाठ ठीक है या 'णमो अरहंताणं ? उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह 
विदित होता हैं कि दोनों पाठ सम्यक्‌ हें । 


महत्व को बात 

बृहत्पतिक्रमण पाठ के सूत्र में गौतमगणधर बताते हैं कि 
'सृत्तस्स मूलपदाणमच्चासणदाए!” श्रर्थात्‌ श्रागम के मूलपदों में हीनता- 
कृत जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका में प्रतिक्रण करना चाहता हूँ । 
प्रभाचन्द्राचायं के टीका में ये शब्द आए हें :--सत्रस्य आगमस्य 
सम्बन्धिनां मूलपदानां प्रधानपदानामत्यासादनता हीनता तस्‍्यां सत्यां 
यः कशि्चिदुत्पन्नो दोषस्तं प्रतिक्रमित॒मिच्छामि । इसका उदाहरण 
देते हुए वे कहते हें---“तं जहा णमोक्‍्कारपदे णमो अरहंताणामित्यादि- 
लक्षण. पंचनमस्कारपदे याउत्यासादनता तस्‍्यां श्ररहंतपद इत्यादि 
झहँदा-दीनां वाचक पदे याध्त्यासादनता तस्यां मद्भलपदे चत्तारिमड्भल 
मित्यादिलक्षण, लोगृत्तमपदद चत्तारि लोगुत्तमा इत्यादि स्वरूपे, 
सरणपदे-चत्तारिसरणं पव्वज्जामि इत्यादि लक्षणे” (पृष्ठ १३६) । 
इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि गौतमस्वामी णमोक्‍्कारपद के द्वारा 
णमो अरहंताणं इत्यादि पंच नमस्कार पद का संकंत करते हें । इससे 
यह “णमो भ्ररहंताण' आदि पद रूप नमस्कार मंत्र षट्खंडागम 
सूत्रकार भूतबलि-पुष्पदंत कृत है यह धारणा श्रांत प्रमाणित होती है । 
इसके पश्चात्‌ 'अरहंतप्दे' शब्द का प्रयोग आया है, '्ररिहंत पढदे' 


शब्द नहीं है । 


में केवल एक ही गुण प्रकाश में श्राता है। जैसे बुद्ध शब्द प्रभु की ज्ञान- 
ज्योति को सूचित करता है । ग्ररहंत का भाव है पूजनीय, योग्य &0080]6, 
४०४७५ । किसी को ए०४७ कहने से पझ्ननेक गृणपुथ्ज का सद्भाव व्यक्त 
होता हू । प्रतएवं पभ्ररहंत शब्द व्यापक तथा गग्भीर है। 
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दोनों पाठ भिन्न-भिन्न दृष्टियों से सम्यक्‌ है। सूक्ष्म विचार 

से ज्ञात होगा, कि बारह॒वें गूणस्थान के अंत में भगवान अभ्ररि समूह 

का क्षय करने से भ्ररिहंत हो गए । इसके अनन्तर सुरेन्द्रादि आकर 

| जब कंवलज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं, तब' अरिहंति पूय- 

सकक्‍्कारं' इस दृष्टि से उनको अहंन्त कहेंगें। प्राकृतभाषा में उसका 
अरहंत” रूप पाया जाता है। 


प्राचीन उल्लेख 
'णमों अ्ररिहृंताणं' रूप पंचनमस्कार मंत्र का भूतवलि-पृष्प- 
दंताचाये के पहले सद्भाव था इसके प्रमाण उपलब्ध होते हें। मूला- 
राधना नाम की भगवती आराधना पर रचित टीका में पृष्ठ २ 
पर; यह महत्वपूर्ण उल्लेख आया है, कि सामायिक आदि अज्भ बाह्य 
आगम में, तथा लोक बिन्दुसार हे अंत में जिनके, ऐसे चौदह पूर्व 
साहित्य के आरम्भ में गौतम गणधर ने “णमों अरहंताणं' इत्यादि 
रूप से पंचनमस्कार पाठ लिखा है । जब गणघधरदेव रचित अंग तथा 
अंगबाह्य साहित्य में णमो अरहंताणं इत्यादि मद्गल रूप से कहे गए 
हैं, तो फिर इनकी प्रचलित मान्यता निर्दोष रहती है, जिसमें यह पढ़ा 
जाता है “अ्रनादिमूलमंत्रोयम्‌ । मूलाराधना टीका के ये शब्द ध्यान 
देने योग्य हें “यद्ये वं सकल॑ श्रुतस्य सामयिकादेलोंकबिन्दुसा रान्तस्या दो 
. मंगल कुवेद्धिगंणधर:”, “णमो अ्रहंताणमित्यादिना कथ॑ं पंचानां 
नमस्कार: कृत: ? 


पज्जुवास का स्रूप 

ब॒हत्मतिक्रमण पाठ में दोष शुद्धि के लिए गोतम गणधर ने 
यह लिखा है “मूलगुणस्‌ उत्तरगुणेसु भ्रइककमो जाव प्ररहंताणं 
भयवंताणं पज्जुवासं करेमि तावकायं (वोसिरामि) (पृ० १५१) ।” 
टीकाकार पज्जुवास श्रर्थात्‌ पर्यूपासना का स्वरूप इस प्रकार कहते हें 
कि ३२४ उच्छवासों द्वारा १०८ बार पंचनमस्कार मन्त्र का उच्चारण 
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करे । टीकाकार प्रभाचन्द्र आचाये के शब्द इस प्रकार हूं “पज्जुवासं 
करेमि--एकाग्रेण हि विशुद्धन मनसा चतुविशत्युत्तर--शतत्रयाद्युच्छ- 
वासरष्टोत्तरशतादिवारान्‌ पंचनमस्कारोच्चारणमहुताँ पर्यूपासनकरणं 
तद्यावत्‌ कालं करोमि पंचनमस्कार मंत्र का तीन उच्छवास में 


पाठ करने का मुनियों के श्राचार ग्रन्थों में प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तादि के 
लिए उल्लेख पाया जाता है। 


मुनिजीवन का मल महामंत्र 

मुनि जीवन के लिए जैसे २८ मूलगुण प्राणरूप हैं, इसी 
प्रकार यह मूलमंत्र भी भ्रत्यन्त आवश्यक है । पेंतीस अक्षरात्मक यह 
मूलमन्त्र जेन उपासक के तथा श्रमण जीवन के लिये आवश्यक है। 


अंत धारणा 

आचाये भूतवलि, पृष्पदंत के द्वारा इसकी रचना हुई यह 
मानना “जीवट्टाण सूत्र” के निबद्ध-अनिबद्ध भेदयुक्त मड्भल चर्चा के 
ग्राधार पर कहा जाता है। 


यह भी विचार तकंसद्भत नहीं हैं । जीवद्गाण की चर्चा पर 
आदश प्रति के श्राधार से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि 
वीरसेनाचार्य ने स्वयं णमोकारमंत्र को भूतबलि-पुष्पदन्ताचार्य रचित 
नहीं माना है । अलंकार चितामणि में भ्रन्य ग्रन्थकार रचित मद्भल को 
प्रनिबद्ध कहा है “परकृतमनिबद्ध” । जीवट्टाण ग्रन्थ का विशेषण 
वाक्य है “इदं पूण जीवट्टाणं णिबद्धमद्भलं १० ४१ । भ्रम से लोग 
'निबद्धं मड्भलं यस्मिन्‌ तत्‌' इस प्रकार अर्थ विस्मरण कर पारिभाषिक 
निबद्ध मंजूल मान बेठते हैं । जीवट्टाण ग्रन्थ के आदि में मड्भल है । 
स्वयं ग्रन्थ को ही निबद्धमज्जल कहना त्नसद्भत बात होगी । श्रतः यह 
भ्र्थ उचित होगा, कि इस जीवट्टाण ग्रन्थ में मड्भल निबद्ध किया गया 
है । जब गोतम गणघर ने णमोकार मन्त्र को अपने द्वारा निबद्ध 
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ग्रागम ग्रन्थों में लिखा है, तब जीवट्टाण में कथित विवेचन का अ्रविरोधी 
अ्र्थ करना विज्ञ व्यक्ति का कतंव्य है। पक्ष का मोह हितप्रद नहीं 


है । 


श्ररहंत की विशेषता 

पूज्यता की दृष्टि से प्रष्टकर्मों का क्षय करने वाले सिद्ध 
भगवान को प्रणाम रूप “णमो सिद्धाणं” पद पहले रखा जाना चाहिए 
था, किन्तु भ्रपराजित मूलमंत्र में गमो अरहंताणं को प्रथम स्थान पर 
रखा है। इसका विशेष रहस्य यह है। सम्यग्ज्ञान के द्वारा इष्ट 
पदार्थ की उपलब्धि होती है। उस ज्ञान का साधन शास्त्र है। उस 
शास्त्र के मूलकर्ता अरहंत भगवान हैं । इस कारण जीव को मोक्ष प्राप्त 
करने वाली जिनवाणी के जनक होने से जिनेन्द्र तीर्थंकर सर्वप्रथम 
वंदनीय माने गए हैं, क्योंकि उपकार को न भूलना सत्पुरुषों का मुख्य 
कतंव्य है । उपकार करनेवाले प्रभु का स्मरण न करने से अ्रक्ृतज्ञता 
का दोष लगता है । नीच माने जाने वाले पशु तक अपने उपकारी के 
उपकार को स्मरण रखते हें, तब विचारवान मनुष्य को तो क्ृतज्ञता 
की मूर्ति बनना चाहिये | उपकृत व्यक्ति की दृष्टि में उपकर्ता का 
सदा भ्रन्य की श्रपेक्षा उच्च स्थान माना गया है। 


कृतज्ञता 


हरिवंशपुराण में कथा भ्राई है । चारुदत्त ने मरते हुए बकरे 
के कान में पंच नमस्कार मन्त्र दिया था । उससे वह सौधमं स्वगे में 
देव हुआ । वह देव कुंभकंटक नामक द्वीप के कर्कोटक पर्वत पर 
जिन चेत्यालय में विद्यमान मुनिराज के चरणों के समीप स्थित 
चारुदत्त के पास पहुँचा । उस देवने पहले चारुदत्त को प्रणाम किया 
था । मुनिराज की वंदना बाद में की थी । उस देव ने कहा था “जिन- 
घर्मोपदेशक: चारुदत्तो साक्षात गर :“--जिनधर्म का उपदेश देकर 
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मेरी आत्मा का उद्धार करने वाले चारुदत्त मेरे साक्षात्‌ गुरु हें, 
क्योंकि “दत्त: पंचनमस्कारों मरणे करुणावता' (२१--१५० )-- 
उन्होंने करुणापृ्वक मुझे मरण समय पर पंचनमस्कार मंत्र प्रदान 
किया था । 


जातोहूं जिनधर्मेण सोघर्मो विवुधोत्तमः । 
चारुदत्तों ग्रुस्तेन प्रथमो नमितों मया।।२१--१५१।॥। 


द जिनधर्मं के प्रभाव से में सौधम स्व में महान देव हुआ । 
इस कारण मेंने अपने गुरु चारुदत्त को पहले प्रणाम किया । 


हरिवंशपुराण की यह शिक्षा चिरस्मरणीय है :-- 


अक्ष रस्थापि चेकस्य पदार्थस्थ पदस्थ वा। 
दातार विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धसं दशिनस्‌ ।।१५६।। 


एक अक्षर का अभ्रथवा एक पद का या उसके भअ्र्थ के दाता 
को विस्मरण करनेवाला पापी है, तब फिर धर्म के उपदेष्टा को भूलने 
वाला महान पापी क्‍यों न होगा ? 


इस कथन के प्रकाश में भ्ररहंत-भगवान का अनंत उपकार 
सवेदा स्मरणीय है श्रौर उनके चरणयुगल सर्वप्रथम बंदनीय हैं । 


रत्नन्नय रूप त्रिशल 
आचाय वीरसेन ने भ्ररहंत भगवान के सम्बन्ध में यह 
सुन्दर गाथा धवला टीका में उद्धृत की है :-- 
ति-रमण  तिसूलधारिय-मोहंधासुर-कबंध-बिद-हरा । 
सिद्ध-सयलप्प-रूबा प्ररहुंता दुण्णयकयंता ।पु० ४५, भाग १॥। 
जिन ने रत्लत्रय रूप त्रिशुल को धारण कर मोह रूपी 
प्रंधकासुर के कबंधवुन्द का हरण किया है झौर अपने परिपूर्ण ्रात्म- 
स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे मिथ्या पक्षों के विनाश करने वाले 


च« 


झरहंत भगवान हैं । 
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उत्तम! का भ्र्थ 
मूलाचार में लिखा है कि ये अरहंत भगवान जगत में 
त्रिविध तम श्रर्थात्‌ अंधकारों से विमुक्त हें । इस सम्बन्ध की गाथा 
विशेष महत्वपूर्ण है :-- द 
भिच्छत्त-वेदणीयं णाणावरणं चरित्तमोहं च। 
तिविहा तमाहु मुबका तम्हा ते उत्तमा होति ॥५६५॥।। 


ये चौबीस तीर्थंकर उत्तम कहें गए हें क्‍योंकि ये मिथ्यात्व 
वेदनीय, ज्ञानावरण तथा चारित्र मोहनीय इन तीन प्रकार के अंधकारों 
से मुक्त हूँ । संस्कृत टीकाकार वसुनंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती ने लिखा 
है “त्रिविधं तमस्तस्मात्‌ मुक्ता यतस्तस्मात्ते उत्तमा: प्रक्ृष्टा: भवंति ।” 
इसका भाव यह है कि अरहंत भगवान मिथ्यात्व अंधकार से रहित 
होने से सम्यक्त्व ज्योति से शोभायमान है । ज्ञानावरण के दूर होने 
से कंवलज्ञान समलंकृत हैं । चारित्र मोह के भश्रभाव में परमयथाख्यात 
चारित्र संयुक्त हूँ । मिथ्यात्व, भ्रज्ञान तथा अ्रसंयम रूप अ्रंधकार के 
होते हुए यह जीव परमार्थ दृष्टि से उत्तम (उत श्रर्थात्‌ रहित-+-तम 
(अंघका र) भ्रर्थात्‌ रहित नहीं कहा जा सकता है। लोक में श्रेष्ठ 
पदार्थ को उत्तम कहते हें । तत्व दृष्टि से मुमुक्षु जीव भ्ररहंत भगवान 
को उत्‌ तम भश्रर्थात्‌ उत्तम मानता है। 


प्रशस्त राग 

मोहनीय कम पाप प्रकृति है। उसका भेद रागभाव भी 
पापरूप मानना होगा, किन्तु वह रागभाव अरहंत भगवान के विषय 
म होता है, तो वह जीव को कुगतियों से बचाकर परम्परा से मोक्ष 
का कारण हो जाता है|अ्रत: मूलाचार में “अरहंतेस य राक्रो 
पसंत्थराओ ---पअ्ररहंतों में किया गया राग प्रशस्त राग प्र्थात्‌ शुभ 
राग कहा गया है। ( देखो गाथा ७३, ७४ षडावद्यक 
अधिकार ) । 
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अ्रम-निवारण 

इन पभ्ररहंत को नमस्कार करने से जीव सम्पूर्ण दुःखों से 
छट जाता है । कोई-कोई गृहस्थ श्रत्नती होते हुए भी यह सोचते हैं कि 
श्ररहंत का स्मरण करने से मन में राग भाव उत्पन्न होते हैं । राग की . 
उत्पत्ति द्वारा संसार का भ्रमण होता प्है; श्रतएवं सच्चे प्रात्महित के 
हेतु हमें णगमोकार मन्त्र में प्रतिपादित भक्ति से दर रहना चाहिए । 
केबल आत्मदेव का ही शरण ग्रहण करना चाहिये । 


इस प्रकार का कथन स्वयं पाप पंक से लिप्त गृहस्थ के मुख 
में ऐसा दिखता है, जैसे मल द्वारा मलिन दरीर वाले व्यक्ति का मल- 
निवारक साबुन आदि पदार्थों के उपयोग का निषेध करना है। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं कि स्वच्छ शरीर पर शरीर शोधक 
द्रव्य का लेप भ्रनावश्यक है । श्रनुजित भी है, किन्तु अस्वच्छ शरीर 
वाले के लिए उसका उपयोग आवश्यक है । शरीर पर मलिनता है 
और क्षार द्रव्य रूपी सामग्री को लगाना और मलिनता को बढ़ाना 
ठीक नहीं है । ऐसा तक सारशूत्य है क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव से 
बाधित है । साबुन के प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि वह.स्वयं 
बाहरी पदार्थ होते हुए भी शरीर पर लगाए जाने पर मलिनता को दूर 
कर देता है, इसी प्रकार वीतराग की भक्ति रागात्मक होती हुई ,भ्रात्मा 
की आतंध्यान, रोद्रध्यान रूपी भीषण मलिनता को द्र करके क्रमश: 
सच्ची भक्ति के द्वारा जीव का कल्याण करती हुई भक्त को भगवान 
बना दंती है । 


इस सम्बन्ध में धर्ंशर्माम्युदय काव्य की यह उत्प्रेक्षा बड़ी 
मामिक है :-- 


निर्माजिते यत्पद-पंकजानां रजोभिरंतः प्रतिबिबितानि। 
जना: स्वचेतो मुक्रे जगंति तान्नोमि मुदे जिनलान्‌ ।।सर्ग।। १॥। 


तीर्घकर [ २१७ 


में उन जिनेन्द्र भगवान को आनन्द की प्राप्ति के हेतु नमस्कार 
करता हूँ जिनके|पद-पंकनज (चरणकमल ) की रज (भक्तिरूपी रज) 
द्वारा श्रपने चित्त को निर्माजित करने पर अ्रंतः:करण रूपी दर्पण में 
तीनों लोकों को प्रतिबिम्बित होते हुए जीव देखते हें । 


जिन-भक्ति 
बीतराग भगवान की भक्ति का यह अ्रद्भुत चमत्कार है । वह 

इस काल में मुनियों का भी प्राण है। पाप-पंक में लिप्त गृहस्थों के 
हिताथ अ्मृतोौषध सदश है । उस जिनेन्द्र भक्ति को दूषित समझने 
वाला गृहस्थ अपने पेरों पर कुठाराघधात करता है । अध्यात्मवाद के 
नाम पर वह गृहस्थ विषपान करता हुआ प्रतीत होता है । शिशुवग्ग 
का तुतलानेवाला बालक शस्त्राभ्यास का तिरस्कार द्योतक शब्द 
उच्चारण करता हुआ जेसे उपहास का पात्र होता है, ऐसी ही स्थिति 
उस भक्ति विरोधी गृहस्थ को होती है । स्याद्वाद के प्रकाश में वह 
अ्रध्यात्मवाद मिथ्याभाव की संतति सिद्ध होता है| अश्ररहंत देव की 
भक्ति जीवन के लिये परम-रसायन है। आचांय कहते हैं :-- 

झरहंतरामोक्‍्कारं भावेरा य यो करेदि पयदमदी । 

सो सबव्वदुक्वमोक्स पावदि भ्रचिरेशा कालेरा ॥५०६॥ मूलाचार 


जो पुरुष भावपूर्वक सावधानी के साथ अरहंत भगवान को 
प्रणाम करता है, वह शीघ्र ही स्वंदु:खों से छुट जाता है। 


नव लब्धियाँ 
गोम्मटसार में लिखा है-- 
केवलणाण-दिवायर-किरण-कलावप्पणसिय-ण्णाणो । 
णवेकेवल लद्धुग्गमम-सुजणिय-परभप्पप-बवएसो ॥॥६३ 
वह कंवलज्ञान रूपी दिवाकर अर्थात्‌ सूय की किरण-कलपा 
के द्वारा अज्ञान का नाश करके तथा नव कंवललब्धियों की उत्पत्ति 
होने पर यथार्थ में परमात्मा कहलाता है। 


२१८ |] तीर्भकर 


नवलब्धियों के विषय में आगम का कथन हे कि ज्ञानावरण 
कम के क्षय होने से केवली भगवान को क्षायिकज्ञान रूप लब्धि का 
लाभ होता है । दर्शनावरण के नाश होने से भ्रनंत दशन, दशन मोह- 
नीय कम के ग्रभाव होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोह के क्षय 
होने पर क्षायिक चारित्र, दानान्तराय के अभाव से क्षायिक दान, 
लाभान्तराय के नाश होने से क्षायिक लाभ, भोगान्तराय के नष्ट होने 
से क्षायिक भोग, उपभोगान्तराय के क्षय होने से क्षायिक उपभोग तथा 
वीर्यान्तराय के क्षय होने पर क्षायिक वीयें रूप लब्धियाँ उत्पन्न होती 
हें। ये नो लब्धियाँ कमक्षय होने से क्षायिक भाव के नाम से कही 
जाती हैं । 


भोग-उपभोग का रहस्य 

भगवान ने दीक्षा लेते समय भोग तथा उपभोग की सामग्री 
का परित्याग किया था । केवलज्ञान की अवस्था में भोग तथा उपभोग 
का क्‍या रहस्य है ? वे प्रभु परम आकिचन्य भाव भूषित हैं । उनके 
क्षायिक दान का क्‍या अर्थ है ? सब पदार्थों का संकल्पपूर्वक परित्याग 
करके परम यथाख्यातचारित्र की भ्रत्यन्त उज्ज्वल स्थिप्तिप्राप्त केवली 
के लाभ का क्या भाव है ? जो पदार्थ एक बार सेवन में श्राता है, 
उसे भोग कहते हें, जेसे पृष्ममाला, भोजन आदि । जो पदार्थ अनेक 
बार सेवन में आता है, उसे उपभोग कहते हें, जैसे वस्त्र, भवनादि । 
भगवान परम वीतरागी होने से सम्पूर्ण परिग्रह के पाप से परिमुकत हें 
ममता के पिता मोह कम का वे क्षय कर च॒के हैं, फिर भी उनकी शोर 
विश्व की अचिन्त्य तथा अ्रद्भुत विभूति का समुदाय आ्राकषित होता 
है। उनका उन पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण यह है कि वे रत्नजटित हेमपीठ से 
चार अंगूल ऊँचाई पर अंतरिक्ष में विराजमान रहते हें, तथा आत्म 
स्वरूप में निमग्न रहते हें । विशाल समवशरण के मध्य रहते हुए भी 
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वे उस समस्त सामग्री से उसी| प्रकार दूर हैं, जैसे वे पहले मुनि बनने 
पर तपोवन में स्थित रहते हुए परिग्रह से पूर्णरूप में पृथक थे । 

समन्तभद्र स्वामी कहते हैं “प्रातिहायं-विभवे: परिष्कृतो 
देहतोषि विरतोभवानभूत--हे जिनेन्द्र ! श्राप सिहासन, भामंडल, 
छत्रत्रयादि प्रातिहायों से घिरे रहने पर भी न केवल उनसे विरकत हें, 
बल्कि अपने शरीर से भी विरक्‍्त हें । इस कथन के प्रकाश में जिनन्द्र 
भगवान की महत्ता का उचित मूल्याँकन हो सकता है । जहाँ जगत्‌ 
में सभी व्यक्ति परिग्रह-पिशाच के अ्रधीन हैं, वहाँ जिनेन्द्रदेव की उक्त 
स्थिति श्रलौकिक है। 


भ्रकलंक स्वामी को दृष्टि 

अकलंक स्वामी ने राजवातिक में लिखा है, सम्पूर्ण भोगा- 
न्तराय के तिरोभाव हो जाने से अतिशयों का आविर्भाव होता है । 
इससे भगवान के क्षायिक अनंतभोग कहा है । इसके फलस्वरूप पंच- 
वर्ण सहित सुगंधित पृष्पों की वर्षा, चरणों के निक्षेप के स्थान में भ्रनेक 
प्रकार की सुगन्धयुक्त सप्त सप्त कमलों की पंक्ति, सुगन्धित धूप, सुखद 
शीतल पवन आदि की प्राप्ति होती है । उनके शब्द इस प्रकार हें; 
“कृत्स्सस्थ भोगाँतरायस्य तिरोभावादाविभूतोतिशयवाननंतो भोग: 
क्षायिक: यत्कृता:पंचवर्णसुरभि-कुसुमवृष्टि-विविधदिव्यगंधच रण-निक्षेप 
स्थानसप्तपद्मपंक्तिसुगंधि-धूप-सुखशीतमारुतादयों भावा:।” 

क्षायिक उपभोग के विषय में आचार्य का कथन है, परिपूर्ण 
रूप से उपभोगान्तराय कम के नाश होने से उत्पन्न होने वाला अ्रनंत 
उपभोग क्षायिक है । इसके कारण सिहासन, बालव्यजन (पंखा) 
श्रशोक वक्ष, छत्रत्रय, प्रभामंडल, गम्भीर तथा मधुर स्वर रूप परिणमन 
वाली देव दुन्दभि श्रादि पदार्थ होते हें---“निरवशेषस्योपभोगान्तराय 
कममंण: प्रलयात्प्रादुर्भूतोन्‍्नंत-उपभोग: क्षायिको यत्कृता: सिहासन- 
वालव्यजनाशोकपादप - छत्रत्रय - प्रभामण्डल - गम्भीरस्निग्धस्वर 
परिणाम-देवदुन्दुभिप्रभतयो भावा:” (पृ० ७३ राजवातिक) । 
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भगवान के द्वारा दिए जाने वाले क्षायिक दान पर भ्रकलंक- 
स्वामी इस प्रकार प्रकाश डालते हैं, दानान्तराय कम के अत्यन्त क्षय 
होने से उत्पन्न होने वाला त्रिकालगोचर अनंत प्राणीगण का श्रनुग्रह 
करने वाला क्षायिक अ्रभयदान होता है । “दानान्तरायस्य क्मंणोत्यंत- 
संक्षयादाविर्भूत॑ त्रिकालगोचरानंत-प्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभय- 
दान, पृ० ७३--जिनेन्द्रदेव के कारण अनंत जीवों को जो कल्याणदायी 
तथा अविनाशी सुख का कारण दान प्राप्त होता है, उसकी तुलना 
संसार में नहीं की जा सकती है । अन्य दानों का सम्बन्ध शरीर तक 
ही सीमित है। यह वीतराग प्रभु का दान, आ्रात्मा को अनंत दुःखों से 
निकालकर अ्रविनाशी उत्तम सूख में स्थापित करता है । यह सामथ्ये 
अलोकिक है । उक्त दानादि का सिद्धों में कैसे सद्भाव सिद्ध होगा ? 
इस प्रइन के उत्तर में श्रकलंक स्वामी कहते हैं, “शरीरनामकर्मोदयाद्य- 
पेक्षत्वात्तेषां तदभाव तद्प्रसदड्भ: परमानंताव्याबाधरूपेणव तेषां च 
तत्र वृत्ति: कंवलज्ञानरूपेणानंतवीयवत्‌---उक्त रूप से श्रभयदानादि 
के लिए शरीरनाम कम के उदय की श्रपेक्षा पड़ती है । सिद्ध भगवान 
के शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होने से उक्त प्रकार के अभय 
दानादि का प्रसद्भ नहीं आ्रायगा । जिस प्रकार केवलज्ञान रूप से उनमें 
अ्रनंतवीय गण माना जाता है श्रर्थात्‌ अ्रनंतवी्यं के साथ कंवलज्ञान 
का अ्रविनाभाव सम्बन्ध होने से केवलज्ञान होने से अ्नंतवीयं का 
सद्भाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार उक्त भावों का समावेश करना 
चाहिये । 


भ्रनंतशक्ति का हेतु 

श्रात्मा में श्रनन्‍्त शक्ति है, जो वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से 
उत्पन्न होती है । यह शक्ति कहना श्रात्मा की स्तृति नहीं हे, किन्तु 
वास्तव में युक्तित द्वारा यह सिद्ध होती है। पं० ग्राशाधर जी ने 
सागारघर्मामृत में लिखा है कि आत्मा अपने स्वरूप में निमग्न होकर 


' ने विजेता काम को जीतती है, इसलिए आत्मा में अनन्त 


तीर्थंकर [ २२१ 


शक्ति का सद्भाव स्वीकार करना अतिशयोक्ति नहीं है, किन्तु 
वास्तविक सत्य है । 
झनंतशक्तिरात्मेति श्रुतिव॑स्त्वेव न स्तुति:। 
यत्स्वद्रव्ययुगाहमेव जगज्जेत्रं जयेत्‌ स्मरम्‌ ॥७--१७॥। 
सागारघधर्मामृत । 
कवि का भाव यह है कि संसार भर में काम का साम्राज्य 
फला है । पशु वर्ग, मनुष्य समाज के सिवाय देवी देवताश्ों पर भी काम 
का अनुशासन है । गुरुपजा में ठीक ही कहा है :-- 
कनक, कासिनो, विषयवस दोसे सब संसार । 
त्यागी बेरागी महा साधु सुगुन-भण्डार।॥। 
स्वानुभव में निमग्न जिनेन्द्र भगवान ने काम कषाय का 
मूलोच्छेद कर दिया है। अ्रतः: श्रनन्‍्त जीवों को अपना दास बनाने 
वाले कामशात्रु का विध्वंस करने वाले जिनेन्द्र भगवान में अनंतशक्ति 
का अ्रस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है । निविकार दिगम्बर मुद्रा द्वारा 
हृदय की शुद्धता पूर्णतया प्रमाणित होती है । 


गशाधर के बिता दिव्य-ध्वति 

योग्य सामग्री का सन्निधान प्राप्त होने पर काय होता है । 
चेत्र कृष्ण नवमी को वृषभनाथ भगवान कंवलज्ञानी हो गए । इतने 
मात्र से दिव्यध्वनि की उदभूति नहीं होगी, जब तक सहायक इतर 
सामग्री न मिल जाय । 


यहाँ गणधर कौन बनेगा ? दिव्यध्वनि से धमंतत्व जानकर 
मुमुक्षु गणधर बनेंगे । लोग धर्म को जानते नहीं हैं । महावीर 
भगवान के समय जसी कठिनता उपस्थित होती है। आगम में 
कहा है--बंशाख सुदी दशमी को महावीर भगवान के केवलज्ञान 
हो जाने पर ६६ दिन पयन्त दिव्यध्वनि उत्पन्न नहीं हुई थी, 
यद्यपि श्रन्य सर्व-सामग्रीका समुदाय वहाँ विद्यमान था। जयघधवला 
टीका में कहा है कि उस समय गणघरदेव रूप कारण का प्रभाव 
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था, “गणिदाभावादो” (पृष्ठ ७६) । गणधरदेव की उपलब्धि 
होने पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के प्रभात में वीर जिनेन्द्र की 
दिव्यध्वनि खिरी थी। इससे भी कठिन परिस्थिति उस काल में 
थी, जब भगवान आदिनाथ ने तपदचर्या द्वारा कैवल्य लक्ष्मी प्राप्त 
की थी। यदि लोग धमंतत्व के ज्ञाता होते, तो मृनि श्रवस्था में 
भगवान को छह माह पयेन्‍्त भ्राहार प्राप्ति के हेतु क्यों फिरना 
पड़त। ? इस प्रकार की कठिन स्थिति मन में विविध शंकाश्रों को 
उत्पन्न करती है। किन्तु इसका समाधान सरल है । 


महापुराणकार कहते हेँ कि भरत महाराज को धर्माधिकारी 
पुरुष से यह समाचार प्राप्त हुआ कि आरदिनाथ भगवान को कंवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । उसी समय आयुधशाला के रक्षक से ज्ञात हुआ कि 
आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ्ना है तथा कंचुकी से ज्ञात हुआ कि 
पत्र उत्पन्न हुआ है :-- 
घर्मस्थाद्‌ गृरुकंवल्यं चक्रमामुघपालतः। 
गुरोः कंवल्यसंभूति स॒ूति च सुतचक्रयों: ॥॥२४--२॥। 


भरतेश्वर ने पहले धर्म पुरुषार्थ की आराधना करना 
कल्याणदायी सोचा--“कार्येषु प्राग्विधेयं तद्धम्य॑ श्रेयोनुबंधि यत्‌” 
(८) इससे भरत महाराज सपरिवार पुरिमतालपुर जाने को उद्यत 
हुए । वहाँ पहुंचकर भरत महाराज ने सुवर्णमय बीस हजार सीढ़ियों 
पर चढ़ कर शीघ्र ही समवशरण में प्रवेश किया । उन्होंने द्वारपाल देवों 
के द्वारा भीतर जाते हुए समवशरण के वेभव का अवलोकन कर परम 
आनंद प्राप्त किया । श्रीमंडप की शोभा देखी । वह रत्नमय स्तम्भों 
पर अ्रवस्थित था। उसका ऊपरी भाग स्फटिकमणि निर्मित था। 
वास्तव में वह श्रीमंडप ही था। 


पुण्यशाली महाराज भरत ने पद्मासन मुद्रामें विराजमान उन 
प्रंतर्यामी श्रादिनाथ प्रभु की प्रदक्षिणा की । श्रेष्ठ सामग्री से उन 
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देवाधिदेव की श्रत्यन्त भक्तिप्‌वेक पूजा की और उनको प्रमणा किया । 
उनका मंगल स्तवन करते हुए भरतराज ने कहा :-- 

त्वं शम्भु: शम्भवः शंयुः शंवदः धंकरो हरः। द 

हरिसोहासुरारिश्व तमोरिभंव्यभास्कर: ।॥२४--३६।। 

श्राप ही शंभु हें, शंभव हें, शंयु भ्रर्थात्‌ सुखी हें, शंवद हें 

प्र्थात्‌ सुख या शॉति का उपदेश देने वाले हें, शंकर हें भ्रर्थात्‌ शाँति 
के करने वाले हें, हर हैं, मोहरूपी भ्रसुर के शत्र हें, अज्ञानरूप अंधकार 
के अरि हें और भव्य जीवों के लिए उत्तम सूय हैं । 


भरतेश्वर जिनेन्द्र के गुणस्तवन के सिवाय नामकीतंन को 
भी आत्म निर्मेलता का कारण मानते हुए कहते भ्राचार्य हें :-- 
तदास्तां गुणस्तोत्र नामसात्रंच कोतितम्‌। 
पुनाति नसस्‍्ततों देव त्वन्नामोहेशतः थिताः ॥॥२४--६८॥। 
हे देव, आपके गुणों का स्तोत्र करना तो द्र रहा, श्रापका 
लिया हुआ नाम ही हम लोगों को पवित्र कर देता है; अतएवं हम 
आपका नाम लेकर ही आपके शरण को प्राप्त होते हैं । 


चक्र॒वर्तो द्वारा प्रार्थना 
वृषभात्मज भरतेश्वर जगत्‌पिता वृषभजिनेश्वर की स्तुति के 
उपरान्त श्रीमंडप में जाकर सभा में अपने योग्य स्थान पर बंठे; परचात्‌ 
विनयपूर्वक भरतराज ने जिनराज से प्रार्थना की :-- 
भगवन्‌ बोद सिच्छासि कोद्दस्तत्यविस्तर:। 
सार्गो सा्गंफल चापि कोदुग्‌ तत्वविदांवर ॥२४--७६।। 
भगवन्‌ ! तत्वों का स्पष्ट स्वरूप किस प्रकार है ? मार्ग तथा 
मार्गफल कंसा है ? हें तत्वन्ञों में श्रेष्ठ देव ! में आपसे यह सब सुनना 
चाहता हूँ । 


भाग्यशाली भक्तशिरोमणि भरतराज के प्रश्न के उत्तर में 
भगवान ने समस्त सप्त तत्वों का, रत्नत्रय मार्ग तथा उसके फल- 
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स्वरूप निर्वाण भ्रादि का स्वरूप भ्रपनी दिव्य वाणी के द्वारा निखपण 
किया ।' सर्वज्ञ, वीतराग तथा हितोपदेशी जिनेन्द्र की वाणी की 
महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? सम्राट भरत ने भगवान के 
श्रीमुख से मुनिदीक्षा लेते समय सांत्वना के शब्द सुने थे, उसके 
पद्चात्‌ अ्रब प्रभु की प्रिय, मधुर तथा शॉतिदायिनी वाणी सुनने में 
भ्राई । समवशरण में विद्यमान जीवों को अवर्णनीय आनन्द तथा 
प्रकाश की उपलब्धि हुईं । चिर पिपासित चातक के मृख में मेघबिन्दु 
पड़कर जंसी प्रसन्नता उत्पन्न करती है, ऐसी ही प्रसन्नता, प्रभु की वाणी 
को सुनकर, समवशरण के जीवों को प्राप्त हुई थी । प्रभु की वाणी का 
सम्राट्‌ पर क्‍या प्रभाव पड़ा, इस पर महापुराणकार इस प्रकार प्रकाश 
डालते हें :--- 


भरत चक्रवर्तों द्वारा व्रत-प्रहर 
ततः सम्यक्त्वशूद्धि च ब्रतशुद्धि च पृष्कलाम्‌ । 
 “निष्कलात्‌ भरतों भेजे परमानंदसुद्र हन्‌ ॥२४--१६३॥। 
भगवान की दिव्यदेशना को सुनकर भरत ने परम आनंद 
को प्राप्त होते हुए सम्यक्त्व शुद्धि तथा ब्रतों के विषय में परम विशुद्धता 
प्राप्त की । 


..._ भरतेइवर ने मानसी शुद्धि भी प्राप्त की थी । जिनसेनस्वामी 
लिखते हें :-- 
तिलोयपण्णत्ति में कहा है कि गणधर देवं, इन्द्र भ्रथवा चत्रवर्ती 
क प्रश्नानुसार अर्थ के निरूपणा्थं वह दिव्यध्वनि अन्य समयों में भी 
निकलती है। कहा भी है :-- 
सेसेतूं समएतूं गणहर दे विदं-चक्कवट्टोणं । 
पहाण्‌ रुवमत्थं दिव्वझुणी श्र सत्तभंगीहि ।।४--€६०४॥। 
इस नियम के श्रनुसार चक्रवर्ती क॑ प्रदन पर दिव्यध्वनि खिरने 
लगी कारण गगधघर देव के झभाव की पूर्ति चक्रवर्ती की उपस्थिति द्वारा सम्पन्न 
हो . गई । ह पा । ह 
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स्‌ लेभे गुरुमाराध्य सस्थग्द्लेन-ताथकाम । 
ब्रत-शोलावलीं मुक्तेः कंठिकासिन मनिर्मेलाम ।।२४००-१६५।। 
भरत महाराज ने भगवान की झाराधना कर सम्मंद्शन 
युक्त मुख्य मणि सहित ब्रत और शीलों से समलंकृत निर्मेल माला 
अ्रपने कंठ में धारण की, जो मुक्ति-श्री के निर्मल कंण्ठहार॑ के सैभोनि 
लगती थी; अर्थात्‌ भरत महाराज ने द्वांदश ब्रतों द्वारा भ्रपना जीवन 
अ्रलंकृत किया था। इस कारण वे सुसंस्कृत मणि के समान दैदीप्यभौॉन्ने 
होते थे । भगवान की दिव्यवाणी सुनकर बारहवें कोंठे में पंशुश्रीं- 
पक्षियों के मध्य में स्थित मयरों को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि उनको 
जिनेन्द्र की मधुर वाणी भ्रत्यन्त प्रिय मेघ की ध्वनि सदृश सुनाई 
पड़ी थी | महाकवि कहते हैं :-- 
दिव्यध्वनिमनुभ्त्य जलद-स्तनितोपभंम्‌ । 
अ्रशोक-विटपारूढ़ाः सस्वनु-दिव्यबहिण: ॥॥२४--१६६॥ 
मेघ की गजेना सदश भगवान की दिंव्यध्वनि को सनकर 
अ्रशोकवक्ष की शाखाओं पर स्थित दिव्य-मयर -भी श्रानन्द से शब्द 
करने लगे थे । 


वधषभसेन गराधर 
भगवान की दिव्य देशना से भरत महाराज के छोटे भाई 

पुरिमतालपुर के स्वामी महाराज वृषभसेन की आत्मा अत्यधिक 
प्रभावित हुई । वृषभ पिता की कल्याणमयी श्राज्ञा को ही मानो शिरों- 
धाये करते हुए इन वृषभपृत्र ने मोक्ष के साक्षात्‌ मार्ग रूप महाब्रैतों को 
अज्भीकारकर मुनिपदवी प्राप्त की और सप्तऋद्धि से शोभायमान 
हो प्रथम गणधर की प्रतिष्ठा की.। उनके विषय में महापुराणकार 
के शब्द ध्यान देने योग्य हें :--- क्‍ 

योध्सो पुरिमतालेशो भरतस्थानुजः कछृती | 

प्राशः शूरः शुत्रिधोरों धौरेयो मानशालिनाम्‌ ॥१७१।। 

श्रीमान्‌ वुषमसेनास्य: प्रशापारभितों बशौ। 

स सम्धुध्य ग्रोः पाइवें दीक्षित्वाप्मूइ गणाथियः ।4१७२--पर्व २४।। 
१५ 
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उसी समय कुरुवंश के शिरोमणि महाराज श्रेयाँस, महाराज 
सोमप्रभ तथा अन्य राजाओं ने भी मुनिदीक्षा धारणकर वृषभसेन 
स्वामी के समान गणनायकत्व प्राप्त किया । 


ब्राह्मी श्रायिका 
जिस सर्व परिग्रह त्यागवत्ति को सिंह वत्ति मान श्वुगाल 
स्वभाव वाले जीव डरा करते हैं, उस पदवी को निर्भय हो धारण 
करने में लोगों का साहस वृद्धिगत हो रहा था । भरत महाराज की 
छोटी बहिन ब्राह्मी ने कुमारी अवस्था में ही वेराग्यभाव जागृत होने 
से आयिका (साध्वी) की श्रेष्ठ पदवी प्राप्त की । 
भ रतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात्‌ । 
गणिनीपदमार्याणां सा भेजें पूजितामरें:॥॥२४--१७५॥। 
गुरुदेव के अनुग्रह से भरत महाराज की छोटी बहिन कुमारी 
ब्राह्मी ने दीक्षा लेकर आर्यात्रों के मध्य गणिनी का पद प्राप्त किया 
था। आयिका ब्राह्मी की देवताओं ने पूजा की थी । 


बाहुबलिकूमार की सगी बहिन सुन्दरी ने भी बहिन ब्राह्मी 
के समान दीक्षा धारण कर मातृजाति को गोरवान्वित किया था । 


अतकोति श्रावकोत्तम 
उस समय श्रुतकीति नामक गृहस्थ ने श्रावकों के उच्चब्रत 
ग्रहण किए थे । वह देशत्नती श्चावकों में प्रमुख था । श्रादिपुराणकार 
कहते हें :-- 
श्रुतकीतिमंहाप्राज्ो गृहीतोपासकत्नतः। 
देशसंयसिनामातीत्‌॒ धौरेयो गुहमेघिनाम्‌ ॥॥१७८।॥ 
प्रियतज्रता नाम की गणवती महिला ने श्राविकाओं के ब्रत 
लेकर उच्च गौरव प्राप्त किया था । आचाये कहते हें :-- 
प्रियत्नता सहिला-रत्न 
उपात्ता गुद्बता धीरा श्रयतात्सा प्रियव्रता । 
सत्रीणां विशुद्धवुत्तीनां बभूवाप्रेसरी सती ॥१७६॥ 
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प्रणव्रतों को धारण करनेवाली, धीर, सावधान- रहनेवाली 
प्रियव्रता नाम की सती महिला विशुद्ध चरित्रवाली नारियों में भ्रग्नेसरी 
हुई । 


अ्रनंतवीर्य का सर्वप्रथम मोक्ष 
भरत के भाई अनंतवीयकुमार ने भी भगवान से मुनिदीक्षा 
लेकर अपूब विशुद्धता प्राप्त की । इस युग में कंवलज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष जानेवाले पूज्य पुरुषों में भ्रनंतवीयं भगवान का सर्वोपरि स्थान 
है। कहा भी है :-- 
संबुद्रोप्नंतवीयंशच गुरोः संप्राप्तदीक्षण: । 
स्‌रंस्‍वाप्त-पृजधिरग्यो मोक्षवतामभूत्‌ ॥॥१४--१८१३॥ 
अनंतवीय ने प्रतिबोध को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
से दीक्षा ली भ्ौर देवों के द्वारा पूजा प्राप्त की। वे इस भ्रवसपिणी 
में मोक्ष जाने वालों में श्रग्रणी हुए हें । 


मरीचि का मिथ्यात्व 
भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले तथा पश्चात्‌ भ्रष्ट हुए 
समस्त राजाओं ने भगवान की वाणी को सुनकर अपने मिथ्यात्व का 
परित्याग कर जनेश्वरी दीक्षा धारण की । मरीचिकुमार का संसार- 
अमण समाप्त नहीं हुआ था, भ्रतः उस जीव ने मिथ्यामार्ग का 
आश्रय नहीं छोड़ा । कहा भी है :-- 
मरीचिवर्ज्या: सर्वेपि तापसास्तपसि स्थिताः। 
भट्टारकान्ते संदुष्य महाप्राव्राज्यमास्थिता:॥१८२॥ 
मरीचिकुमार को छोड़कर शेष सभी कुलिंगी साधुओं ने 
भट्टारक ऋषभदेव के समीप प्रतिबोध को प्राप्तकर महांब्रतों की दीक्षा 
ग्रहण की । 
ज़िनेत्द्र भगवान ने आत्म-विशृद्धि के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल 
तथा भावरूप सामग्री चतृष्टय की अनुकलता को आवश्यक कहा है । 
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ऋणभनाथ भगवान के लोकोत्तर जीवन को देख तथा परम मज्ूलमय 
उपदेक्ष को सुनकर जहाँ भ्रमणित जीबों ने श्रपता कल्याणसाधन किया, 
वहाँ दीर्घ संसारी मरीचिकुमार पर उसका रज्चमात्र भी अश्रसर नहीं 
पड़ा । यथार्थ में काललब्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है । उसके निकट 
झ्राने पर मरीचिकुमार के जीव ने सिह की पर्याय में धर्म को धारण 
करने का लोकोत्तर साहस किया था । 


भरत का श्रपूर्व भाग्य 
भरत महा राज सद॒श महान ज्ञानी के भाई, छोटी बहिन ब्राम्ही 
आदि ने दीक्षा ली, किन्तु भरत महाराज ग्रयोध्या को लौट गए और 
दिग्विजय आदि साँसारिक व्यग्रताओ्रों में संलग्न हो गए, क्‍योंकि 
उनकी परियग्रह परित्याग की पृण्य वेला समीप नहीं भ्राई थी । जब 
काललब्धि का योग मिला, तो दीक्षा लेकर भरत सम्राट शीघ्र ही 
पान-साम्राज्य के स्वामी बन गए । मुनिपदवी लेने के पश्चात्‌ उन्हें 
फिर पारणा करने तक का प्रसड्भ नहीं प्राप्त हुआ । उत्तरपुराण का 
यह कथन कितना अथंपूर्ण है :-- 
झावितीय कृतो ज्येष्ठ-पुत्रो राजसु षंडता । 
ज्यायांदलक्री मुह॒तेंन मुक्‍्तोयं कंस्तुलां श्रजेत ॥७४--४६।। 
प्रादिनाथ तीर्थकरके ज्येष्ठ पुत्र, सोलहवें मनु, प्रथम 
चक्रवर्ती भरत महाराज ने प्रंतमृंहत के अनन्तर ही कंवल्य प्राप्त किया 
था । उनकी बराबरी कौन कर सकता है? 


उस समय धर्म तीर्थंकर की मद्भुलमयी वाणी के प्रसाद से 
भ्रगणित जीव श्रपने कल्याण में संलग्न हो गएं। उसे देखकर यह 
प्रतीत होता था, कि भोगभूमि का परयंवसान होने के उपरान्त नवीन ही 
घर्ंभूमि का उदय हुआ है । तीर्थंकर भगवान के कलंकमुक्त उज्ज्वल 
जीवन को देखकर भव्य जीव उनकी वाणी की यथार्थता को भली प्रकार 
समझते थे । समवशरण में झाने वाले जीवों के हृदय में यह गहरा 
प्रभाव पड़ता था, कि रत्नत्रय धर्म के बल से जब इन परम पुरुषार्थी प्रभु 
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ने मोह का नाशकर ग्रद्धू त विभूति प्राप्त की है, तब इनके प्रत्यक्ष 
ग्रभ्युदय को देखते हुए में भ्रात्मविशुद्धि के मार्ग में क्यों न उद्योग 
करूँ ? अ्रतः सब उत्साहित हो स्वयमेव धर्म का शरण लेते थे । 


प्रभु का प्रभाव 

हरिवंशपुराण में कहा है कि भगवान के समवशरण में बीस 
हजार के वली थे । “विशतिस्ते सहस्नाणि केवलज्ञानलोचना:” (१२-- 
७४ हरिवंशपुराण) । उनके गणधरों की संख्या ८४ थी । महावीर 
भगवान के ग्यारह गणघर कहें गए हैं । चौबीस तीर्थंकरों के गणधरों 
की संख्या चौदह सो बावन कही गई है । उनमें प्रथम स्थान वृषभदेव 
गणघर का माना गया है । 


भगवान के उपदेश का उस समय के सरल-चित्त व्यक्तियों 
के हृदय पर शीघ्ष ही प्रभाव पड़ता था । पहले भगवान ने जो लोगों 
का उपकार किया था, उसके कारण भी के चित्त में प्रभु के प्रति 
महान आदर तथा श्रद्धा का भाव था, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए 
भगवान की दिव्यदेशना के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है ? 
वृषभनाथ भगवान के द्वारा उस धर्मंशून्य युग में पुनः धर्म को प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । 


द्रावज्षांग शत को रचना 

भगवान के उपदेश को सुनकर वृषभसेन गणधर ने द्वादशाँग 
वाणी की रचना की । भावश्रुत तथा प्रथंपदों के कर्ता तीर्थंकर भगवान 
कहें गए हें । “भावसुदस्स श्रत्थपदाणं च॒ तित्थयरों कत्ता” (धवला- 
टीका भाग १, पृष्ठ ६५) द्रव्यश्रुत के कर्त्ता गणधरदेव कहे गए हैं । 
महावीर प्रभु की दिव्यध्वनि को लक्ष्य करके वीरसेनाचार्य ने लिखा 
है “दवब्व-सुदस्स गोदमो कत्ता/-.-द्वव्यश्रुत के कर्ता गौतम गणघर 
थे। ऋषभदेव तीर्थंकर के समय में द्रव्यश्रुव कर्ता वृषभसेन गण- 
नायक थे । 


१ ३०. |] तीथकर 
हादशांग वर्णन 
द्वादशांग रूप जिनवाणी में आचाराँग को प्रथम स्थान प्रदान 
किया गया है । इस अंग में मुनियों के आचार का अभ्रठारह हजार 
पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है । सत्रकृताँग में छत्तीस हजार पदों 
के द्वारा ज्ञान, विनय, प्रज्ञापना, कल्प्य तथा अ्रकल्प्य, छेंदोपस्थापना 
और व्यवहार धर्म क्रिया का कथन है । उसमें स्वमत तथा पर सिद्धांत 
का भी निरूपण है । स्थानाँग नाम के तीसरे अंड्भ में ब्यालीस हजार 
पदों के द्वारा एक को आ्रादि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक स्थानों 
का प्रतिपादन है । उदाहरणार्थ एक जीव है । ज्ञान दर्शन के भेद 
से दो प्रकार है । ज्ञान, कम, कर्मफलचेतना के रूप से तीन भेदयुक्त 
है। चारगति की श्रपेक्षा चतुर्भेद युक्त है इत्यादि । चौथा समवायाँग 
एक लाख चोसठ हजार पदों के द्वारा पदार्थों के समवाय का वर्णन 
करता है । वह साद्श्य सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की 
अपक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है| व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम के 
पंचम श्रद्भ में दो लाख अद्ठाइस हजार पदों द्वारा क्या जीव है ? या 
जीव नहीं है ? इत्यादि रूप से साठ हजार प्रदनों का व्याख्यान है। 
नाथधमंकथा नामका छठवाँ अद्भ पाँच लाख छप्पन हजार पदों 
द्वारा सूत्रपौरुषी भ्रर्थात्‌ सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना 
हो इसलिए तीर्थंकर की धमंदेशना का एवं अनेक प्रकार की कथाओं 
तथा उपकथाओं का वर्णन करता है । सातवें उपासकाध्ययन अद्ध में 
ग्यारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा क्रावक के आचार का कथन 
है । भ्रंतकृदर्शाँग नाम थे श्राठवें भ्रद्भ में तेइस लाख भ्रट्टाईस हजार 
पदों के द्वारा एक-एक तीथंकर के तीर में नाना प्रकार के भीषण 
उपसर्गों को सहनकर निर्वाण प्राप्त करनेवाले दस-दस अंतकृत्‌ केव- 
लियों का वर्णन किया गया है । नवमें अनुत्तर-पऔपपादिक दशाज़ू में 
बान्नवे लाख, चवालीस हजार पदों द्वारा एक एक तीर्थंकर क॑ तीथे में 
उपसर्गों को सहनकर पाँच प्रनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले दश- 
दश महापुरुषों का वर्णन किया गया है । वर्धभान भगवान के तीथ में 


तीर्षकर [. २३१ 
ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कारतिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, भ्रभय, 
वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश महापुरुष हुए हें, जिन्होंने विजय, 
बेजयंत, जयंत, अपराजित तथा सवर्थसिद्धि में जन्मधारण किया 
है । प्रश्नव्याकरण नाम के दमें श्रद्भ में तेरानवे लाख, सोलह हजार 
पदों के द्वारा आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी तथा निर्वेदिनी इन चार 
कथाओ्रों का कथन किया गया है। तत्वों का निरुपण करनेवाली 
श्राक्षेपिणी कथा है, एकान्त दृष्टि का शोधन करनेवाली तथा स्वसमय 
की स्थापना करनेवाली विक्षेपिणी कथा है। विस्तार से धर्म के 
फ़ल का कथन करनेवाली संवेगिनी कथा है। वेराग्य उत्पन्न 
करनेवाली निर्वंगिनी कथा है। विपाकस्‌त्र नामका एकादशम अश्रज्ध 
एक करोड़ चौरासी लाख पदों के द्वारा पुण्य और पाप रूप कर्मों के 
फलों का प्रतिपादन करता है। बारहवाँ भ्रद्भ दृष्टिवाद है; उसमें 
तीन सो त्रेठठ मतों का वर्णन तथा निराकरण किया 
गया है। 


दृष्टिवाद के भेद 

दृष्टिवाद के पाँच भेद हें :--परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, 
पृवंगत और चूलिका । चन्द्रअज्ञप्ति, सू्यप्रज्ञप्ति, जंबुदीपप्रज्ञप्ति, 
द्वीप-सागरप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति ये परिकर्म के पाँच भेद हैं । 
दृष्टिवाद के द्वितीय भेद सृत्र में अ्रट्टाइस लाख पदों के द्वारा क्रियावादी, 
अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादियों के मतों का वर्णन 
है । इसमें त्रेाराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद,' शब्दवाद, प्रधान- 
वाद, द्रव्यवाद और पृरुषवाद का भी वर्णन है । 





१ गोशालप्रवर्तिता श्राजीवकाः पाखण्डिनस्त्रेशशिका उच्यन्ते | ते 
सव॑ वस्त्‌ श्यात्मकमिच्छति तद्यथा, जीवोषजीवों जीवाजीवाश्च, लोका 
झ्रलोका लोकमलोकाश्च, सदसत्सदसत्‌ । नयचितायामपि शत्रिविधं नय- 
मिच्छंति । तद्यथा द्रव्यास्तिकं, पर्यायास्तिकं, उभयास्तिक च॑ (नंदिसूत्र 
पृष्ठ २३६) । 


१३३ ] तोजेकर 


दृष्टिबाद का तृतीयभेद प्रथमानुयोग है। उसमें पाँचहजार 
पदों के द्वारा बारह प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया गया है। उन 
प्राणों में जिनवंश ओर राजवंशों का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, विद्यापर, नारायण, प्रतिनारायण, चारणमुनि, प्रज्ञा-अमण, 
कुरुबंध, हरिवंश, इक्ष्वाकृबंश, काश्यपबंशवादियों का वंश तथा 
नाथवंशों का उन पुराणों में वर्णन है । 

दृष्टिवाद का पू्वंगत नामका चतुथभेद पंचानवे करोड़ पचास 
लाख और पाँच पदों द्वारा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यादि का वर्णन 
करता है--“उप्पाद-बय-धुवत्तादीणं वषण्णणं कुणइ”, (धवलाटीका 
भाग १, प० ११३) । द 


चलिका में श्रपृवं कथन 
चूलिका दृष्टिवाद का पंचमभेद है । वह जलगता, स्थलगता, 
मायागता, रूपगता तथा आकाशगता रूप से पंच प्रकार कही गई है । 
जलगता चूलिका जल-गमन और जल-स्तंभन के कारणरूप मंत्र, तंत्र 
झ्ौर तपरचर्यारूप भ्रतिशय आ्रादि का वर्णन करती है, (जलगमण- 
जलत्यंभण-कारण-मंत-तंत-तवच्छशणाणि_ वण्णेदि)। स्थलगंता- 
चूलिका पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणरूप मंत्र, तंत्र और 
तपरश्चरण तथा वास्तुविद्या और भूमि सम्बन्धी दूसरे शुभ-भ्रशुभ 
कारणों का वर्णन करती है। (भूमि-गमण-कारण-मंत-तंत-तवच्छर- 
णाणि, वत्थुविज्जं, भूमिसंबंधमण्णं पि सुहासुहकारणं वण्णेदि ) । 
' मायागता चूलिका में इन्द्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र, 
तंत्र और तपश्चरण का वन है। (इंद्रजालं वण्णंदि) । रूपगता 


२ जत्त्‌ जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा । 

तेण तहा तस्स हवे दृदिवादों णियदिवादों दु ॥गो० करमकांड ८८२।। 
३ झालसढ्ढो णिरुच्छाहो फंल किचि ण भुंजदे। 

थणक्खीरादियाण वा पउसेण विणा ण हि ॥गो० कर्मकांड २९०।। 


तीयेकर [ पऐहेहे 


चलिका में सिह, घोड़ा श्रौर हरिण झ्रादि के स्वरूप के झाकाररूप से 
परिणमन करने के कारणरूप मन्त्र, तन्त्र श्रौर तपदचरण का, तथा 
चित्रकर्म, काष्ठकर्म, लेप्यकर्म और लेनकर्म भादि के लक्षण का वर्णन 
है (सीह - हय- हरिणादि - रुवायारेण परिणमण -हेंदु -मंत- तंत- 
तवच्छरणाणि चित्त - कट्टु - लेप्प - लेणकम्मादि - लक्खणं च वण्णेदि 
पृ० ११३, धवलाटीका भाग १) । श्राकाशगता चलिका द्वारा 
आकाश में गमन करने के कारण रूप मंत्र, तंत्र और तपश्चरण का वर्णन 
हुआ है। ( आयासगया श्रायासगमण - णिमित्त - मंत - तंत- 
लतवच्छुरणाणि वण्णेदि) इन पाँचों ही चूलिकाशों के पदों का जोड़ 
दद्य करोड़, उनचास लाख छियालीस हजार है । 


महत्वपुरं विचार 

इस वर्णन को पढ़ते समय मुम॒क्षु के मन में यह प्रश्न सहज 
उत्पन्न हो सकता है कि द्वादशाज़र वाणी में जलगमनादि के साधन 
मन्त्र-तन्त्रादि का वर्णन क्‍यों किया गया ? विचार करने पर इसका 
समाधान यह होगा, कि श्राचार्यों ने संक्षेपमति शिष्यों के लिए अ्रल्प 
शब्दों में तत्व कहा है। द्वादशाँग वाणी का सार आचाय॑े पज्यपाद- 
स्वामी ने इन शब्दों में कहा है :-- 

'जीवोप्नयः पृद्गलश्चान्य इत्यसो तत्वसंग्रह:' 

जीव श्रन्य है तथा पुद्गल अन्य है; यह तत्व का सार है। 
विस्तार रुचिवाल महाज्ञानपिपास्‌ तथा प्रतिभासम्पन्न दिष्यों के 
प्रतिबोध निमित्त विस्तृत रूप में वस्तु के स्वरूप का कथन किया गया 
है । भगवान वीतराग तथा सर्वज्ञ हें । उनकी दिव्यध्वनि के द्वारा विश्व 
कसमस्त पदार्थों के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में 
समस्त पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाते हैं । इस प्रकरण से यह बात भी 
स्पष्ट हो जाती है कि आज जो भौतिक विज्ञान का विकास हो रहा है, 
इससे कई गुना अ्रधिक ज्ञान महावीर भगवान के निर्वाण-समय के 
१६२ वर्ष पश्चात्‌ तक रहा था । द्वादशाँग के ज्ञाता अंतिम श्रुतके वली 


एंश्ट तीर्थंकर 
भद्रबाहुस्वामी हुए हें । उनके शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्त थे, जिन्होंने 
दिगम्बर मुद्रा स्वीकार की थी। उनकी पावन स्मृति में मैसूर 
राज्य के अंतगंत . श्रमणवेलगोला स्थल में चन्द्रगरि परत 
शीभायमान हो रहा है। 


पूर्व यूग का विज्ञान 

द एक बात और ध्यान देने की है, कि जो मुनि सर्वाविधिज्ञान 
के धारक होते हैँ, वे परमाणु तक का प्रत्यक्ष दशन कर सकते हें । 
आज का भौतिकशास्त्र जिसे भ्रणु कहता है, वह जनशास्त्रानुसार अ्रनंत 
परमाणु पुज्ज स्वरूप हें । परमाणु तो इन्द्रियों तथा यंत्रों के अगोचर 
रहता है । परमाणु का प्रत्यक्ष दशेन करनेवाले दिगम्बर जैन मह॒र्षियों 
को जगत्‌ में अज्ञात अनन्त चमत्कारों का ज्ञान रहता है। वीतराग, 
आत्मदर्शी, मुमुक्षु, मह॒षि रहने से उनके द्वारा उस विज्ञान का प्राय: 
उपयोग नहीं किया जाता था । आगम के प्रकाश से ज्ञात होता है कि 
चन्द्रगुप्त मौय के समय तक देश में ऐसे बड़े-बड़े दिगम्बर जैन मुनिराज 
थे, जिनके द्वारा अवगत भौतिक विद्या के रहस्य को यन्त्रों के आश्रय से 
चलने वाला आज का विज्ञान स्वप्न में भी नहीं जान सकता है । यह 
कथन अतिशयोक्ति नहीं हे । श्रेष्ठ ज्ञान के चमत्कारों के दशनार्थ 
परिशुद्ध पवित्र संयमी जीवन आ्रावश्यक है। मद्य, माँसादि पाप- 
प्रवृत्तियों से परिपूर्ण पुरुषों की पहुँच उस तत्व तक नहीं हो सकती है, 
जहाँ तक पूर्व के मुनीन्‍्द्र पहुँच चुके थे । यथाथे में ज्ञान तो समुद्र है । 
कपमण्ड्क की दृष्टिवाले उस ज्ञानसिधु की क्या कल्पना कर सकते हैं ? 


बें-प्ररूपरण 
दृष्टिवाद के चतृर्थभेद पवंगत के उत्पाद, श्रग्रायणीय, 
वीर्यानुप्रवाद, भ्रस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्म- 
प्रवांद, क्मंप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुप्रवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, 
क्रियाविशाल तथा लोकबिन्दुसार ये चोदह भेद कहे गए हें । 


तीरयंकर [ २१२५ 
श्रात्म-प्रवाद पूर्व 


इनमें आत्मतत्व का निरूपण करने वाला श्रात्मप्रवाद 
सातवाँ पू्व है । इस पूर्व में आत्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि 
आत्मा का पर्यायवाची जीव शब्द है। जो जीता है, जीता था तथा 
पहले जीवित था, उसे जीव कहते हैं । श्रात्मा को शुभ अशुभ कार्य 
का कर्त्ता होने से कर्ता कहते हैँ । (सुहमसुहं करेदि त्ति कत्ता ) । सत्य- 
असत्य, योग्य-अ्योग्य बोलने से वक्ता, प्राणयुक्त होने से प्राणी, देव, 
मनुष्य, तियंच, नारकी के भेद से चार प्रकार के संसार मेंपुण्य-पाप 
का फल भोगने से भोक्‍ता कहते हें । जीव को पुदूगल भी कहा है । 
“छुव्विह- संठाणं, बहुविह-देहेहि प्रदि गलदित्ति पोग्गलो” --नाना 
प्रकार के शरीरों के द्वारा छह प्रकार के संस्थान को पूर्ण करता है, भ्रौर 
गलाता है; इस कारण पुद्गल है । “सुखदुव्खं वेदेदित्तिवेदो '-सुख, 
दुःख का वेदन करता है, इसलिए वेद कहलाता है। “उपात्तदेंहं 
व्याप्रोतीति विष्णु:-प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है, इससे 
विष्ण है। “स्वयमेव भूतवानिति स्वयंभू:” -स्वत: ही अस्तित्ववान 
रहा है, इससे स्वयंभू है । शरीरयुक्त होने से शरीरी है । “मनु: ज्ञानं 
तत्र भव इति मानव:“--मनु ज्ञान को कहते हें । उसमें उत्पन्न हुआ 
है, इसलिए मानव है। “सजण-सम्बन्ध-मित्त-वग्गादिस्‌ संजदि 
त्ति सत्ता'--स्वजन सम्बन्धी मित्रादि वर्ग में आासक्त रहने से सकता 
है । “चउग्गइसंसारे जायदि जणयदित्ति जंतृ”“--चतुर्गंति रूप संसार 
में उत्पन्न होता है, इससे जंतु है। मान कषाय के कारण मानी, माया 
कषाय के कारण मायी है । मनोयोग, वचन योग, काय योगयुक्‍त होने 
से योगी, श्रत्यन्त संकचित शरीर धारण करने से संकूट (संकुडो) 
है। सम्पूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करता है, इसलिए असंकट है । 
“क्षेत्र स्वरूपं जानातीति क्षेत्रज्ञ:” स्व स्वरूप को तथा लोकालोक 
रूपक्षेत्र को जानता है, इससे क्षेत्रज्ञ है। “अट्टुकम्मब्भंतरो त्ति अंतरप्पा” 
--अ्रष्टकर्मो के भीतर रहने से भ्रन्तरात्मा कहलाता है । गोम्मटसार 


जीवकाण्ड में लिखा है- “व्यवहारेण भ्रष्टकर्माम्यन्तरवर्तिस्वभावत्वात्‌ 


ए्१्६ ] तीर्थंकर 


निश्चयेन चेतन्याम्यंतरवर्तिस्वभावत्वाच्च अंतरात्मा” (संस्कृत टीका 
पृ० ३६६ )--व्यवहार नय से अरष्ट कर्मों के भीतर रहने से तथा निश्चय 
नय की भ्रपेक्षा चेतन्य के भीतर विराजमान रहने से अन्‍न्तरात्मा कहा 
है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आ्रात्मप्रवाद नाम के सप्तम पूब में 
ग्रात्मा के विषय में विविध अपेक्षाओं का आश्चय ले सर्वाद्भीण प्रकाश 
डाला गया है । 


विद्यानुवाद का प्रमेय 

दशम पूर्व विद्यानुवाद के विषय म धवला टीका में लिखा 
है--कि यहस्ंगुष्ठप्रसेना श्रादि सात सौ अल्प विद्याश्रों का, रोहिणी 
भ्रादि पाँच सौ महाविद्याप्रों का और अन्तरीक्ष, भौम, अंग, स्वर, 
स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न इन झ्राठ महा निमित्तों का वर्णन करता 
है। भ्राज भी विद्यानुवाद का कुछ अ्रंश किन्‍्हीं-किन्हीं शास्त्र भंडारों 
में हस्तलिखित प्रति के रूप में मिलता है । उसके स्वाध्याय से ज्ञात 
होता हूं कि मंत्र विद्या में भी जैन साधओों ने बड़ी प्रगति की थी । 


अक्षरों का विशेष रूप में रचा गया समुदाय मंत्र है । उच्च 
श्रुतज्ञान के सिवाय श्रेष्ठ अवधि, मन:पर्यय ज्ञानधारी ऋषिवर ज्ञाननेत्रों 
से शब्दों और उनके द्वारा होने वाले पौदूगलिक परिवतंनों को जान 
सकते थे । जेसे हम नेत्रों से स्थूल वस्तुओं को देखते हूँ, बसे वे सूक्ष्म 
परमाणुओ्रों तक को ज्ञान नेत्र से देखते थे । जिस प्रकार विष आदि 
पदार्थों के द्वारा रक्त आदि पर प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का परिवर्तन 
ये मुनीन्द्र शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हुए देखते थे । 


उदाहरण के लिए सपपंदंशजनित विष प्रसार को रोकने के 
हेतु चिकित्सक श्रौषधियों का प्रयोग करता है। शब्दों की सामथ्यं 
को प्रत्यक्ष जानने बाले इन जेन ऋषियों ने ऐसे शब्दात्मक गढ़ मंत्रों 
की संयोजना की, जिससे भत्यन्त अ्रल्पकाल में विष उतर जाता है । 
भ्राज के लोग प्राय: इस विद्या के अ्रपरिचयवश इस विज्ञान को ही 


तीधकर [ रेड्रे७ 


झयथार्थ कहने का अतिसाहस करते हें। यह समझना कि हमारे 
सिवाय भ्रन्य सब भज्ञानी हैं, सत्पुरुषों के लिए योग्य बात नहीं है । 


झ्रशोभन कार्य 
गणधरदंव, द्वादशशाँगपाठी, श्रुतकेवली ग्रादि श्रेष्ठ यतीन्द्र 
मंत्र, तंत्र विद्या के महान ज्ञाता रहे हें; इसलिए किन्‍्हीं साध॒श्रों 
को अथवा अन्य समर्थ आ्रात्माओं को मंत्रशास्त्र का अभ्यास करते 
देख जो उनकी निन्‍्दा तथा अ्रवर्णवादका कोई-कोई लोग पथ पकड़ा 
करते हैं, वह भ्रप्रशस्त, भ्रशोभन एवं अ्रभद्रकार्य है। यदि यह विद्या 
एकान्त रूप से भ्रकल्याणकारी होती तो सर्वज्ञ भगवान की दिव्यध्वनि 
में उसका अर्थ रूप से प्रतिपादन न होता और न उस पर परम वीतराग 
|.गणधरदेव सदृश साधुराज ग्रंथरूप में रचना करने का कष्ट करते 
श्रत: अ्रज्ञानमूलक आशक्षेप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है । 


शरीर-शास्त्र का प्रतिपादन 

द्वादशमपूर्व प्राणावाय में श्रष्टाडु आयुर्वेद, भूतिकर्म श्रर्थात्‌ 
शरोर आ्रादि की रक्षा के लिए किए गए भस्मलेपन, सूत्रबंधनादि कमें, 
जाँगुलिप्रक्रम (विषविद्या) भ्रोर प्राणायाम के भेंद-प्रभेदों का विस्तार 
से बर्णन किया गया है। 


भगवान ने गृहस्थावस्था में भरत बाहुबलि आदि पुत्रों को 
उनकी नैसगिक रुचि, पात्रता झ्रादि को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न 
विषय के शास्त्रों की स्वयं शिक्षा दी थी। उससे प्रभु का ज्ञान के 
विषय में दृष्टिकोण स्पष्ट होता था । भ्रब सर्वज्ञ ऋषभनाथ तीर्थंकर 
की दिव्यध्वनि में प्रतिपादित ज्ञानराशि का श्ननुमान उसके रहस्य के 
ज्ञापक द्वादशाँग शास्त्र, जिसे जैन वेद भी कहते हैं, के द्वारा हो जाता 
है । महापुयाण में कहा है, “श्रुतं सुविहितं बेंदो द्वादशांगमकल्मषम्‌” 
(पर्व ३९--२२) । 


श्‌३८ ] तीर्थंकर 


ग्रंथों की भ्रनुपलब्धि का काररण 

कभी कभी मन में यह श्राशंका उत्पन्न होती है, कि इतनी 
विशाल जनों की ग्रंथराशि पहले थी, तो भ्रब वह क्‍यों नहीं उपलब्ध 
होती है ? इतिहास के परिशीलन से पता चलता है, कि जेन-संस्कृति 
के विरोधी वर्ग ने जिस करता से ग्रन्थों का ध्वंस कियां, उसका 
ग्रन्य उदाहरण कहीं भी न मिलेगा । उस जेन-धर्म-विरोधी 
मनोवृत्ति के कारण जहाज भर-भर के जन-पग्रन्थ नष्ट कर दिए 
के ग्रन्थ तुद्भभद्रा तथा ताताचाये ने लिखा था, कि हजारों ताड़पत्र 
गए । प्रोफेसर आर० कावेरी नदी में डबा दिए गए थे ।  भ्रत्याचार, 
प्रमाद तथा भ्रज्ञान के कारण लोकोत्तर महान साहित्य नष्ट हो चुका । 
जो शेष बचा है, वह भी अनुपम है । उसके भीतर भी वही सर्वेज्ञ 
वाणी का मथितार्थ भरा है, जिसके परिशीलन से आत्मा भ्रानन्द और 
आलोक प्राप्त करती है । 


दिव्य-ध्वनि 
भगवान की दिव्यध्वनि से भ्रमृतरस का पान कर इन्द्र ने 
प्रभ की स्तृति की और कहा :-- 
तव वागमृत॑ पीत्वा वयमद्यामराः स्फुटम। 
पोपृषसिदर्सिष्टं नो देव सर्वरजाहरम्‌ ॥॥२०--२६॥। 
हैं देव ! आपके वचनरूपी भ्रमृत को पीकर झाज हंम लोग 
वास्तव में भ्रमर हो गए हें, इसलिए सब रोगों को हरनेवाला श्रापका 
यह वचन रूप अमृत हम लोगों को बहुत ही इष्ट है । 


सौधमेंन्द्र द्वरा माभिक स्तुति 
सौधमेंन्द्र ने भगवान की भश्रत्यन्त मामिक स्तुति की । धर्मे- 
,. 0पप॥6४ ० उ्वंगरांडण एज 7४४68 उ. 7. रेक्याय 9826 मेज # पा, 
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तीघ॑ंकर [ २३६ 


साम्राज्य के स्वामी जगत्पिता जिनेन्द्र के विहार के योग्य समय को 
विचार कर विवकमतति सरन्द्र ने प्रभ के समक्ष उनके विहारा्थ 
इस प्रकार विनयपर्ण निवेदन किया 

भगवन्‌ भव्य-सस्यानां पापावपग्न हशोषिणाम्‌ । 

धर्मामृत-प्रसेकेन त्वमेघि शरणं विभो ॥२५--२२८।। 


हैं भगवन्‌ ! भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी अश्रनावुष्टि 
भ्र्थात्‌ वर्षाभाव से सख रहें हैं। उन्हें धर्मरूपी अमृत से सींचकर 
ग्रापपी शरणरूप होइये । 
भव्यसार्थाधिप-प्रोशद्‌ू-दयाध्वजविराजितम्‌ । 
घमंचऋमिद॑ सज्ज त्वज्जयोशोग-साधनम्‌ ॥२२९॥। 


है भव्यवुन्द-नायक जिनेन्द्र ! हे दयाध्वज-समलंकृत देव ! 
झ्रापकी विजय के उद्योग को सिद्ध करनेवाला यह धर्मेचक्र तैयार है । 
निर्धूय मोहपृतनां मुक्तिमाग परोधिनीम्‌ । 
तवोपदेष्टूं सन्‍्मागें-कालोयं सम्‌पस्थित :॥२३०॥। 
हैं स्वामिन्‌ ! मोक्षमार्ग को रोकने वाली मोह सेना का 
विनाश करने के परचात भ्रब आपका यह समीचीन मोक्षमार्ग के 
उपदेश देने का समय उपस्थित हुआ है । 


स्रेन्द्र द्वारा प्रभ के धमंविहार हेंत प्रस्तृत किए गए प्रस्ताव 
में यह महत्वपर्ण बात कही गई है, कि भगवान ने मोह की सेना का 
ध्वंस कर दिया है, अतएव वीतमोह जिनेन्द्र वीतरागता की प्रभावपूर्ण 
देशना करने में सवरूप से समथ हूं । 


बिहार प्रारम्भ 
इन्द्र की प्रार्थना के पश्चात्‌ भगवान ने भव्यरूपी कमलों के 
कल्याणार्थ विहार प्रारम्भ किया | महापुराणकार कहते हैं :-- 
जिजगव्बललभ:ः भोसान्‌ भगवानादिपुरष:। 
. प्रथक्त विजयोशोगं धर्मेचक्राधिनायकः ।।२४।। 


२४० | तो्यकर 


कि. 


त्रिलोकोनाथ, धर्मेचक्र के स्वामी समवशरण लक्ष्मी से 
शोभायमान श्रादिपुरुष वृषभनाथ तीथ्थंकर ने भ्रधर्म पर॒विजय का 
उद्योग प्रारम्भ किया । 


विहार का परिणाम 
भगवान के विहार के समय पृण्य सारथि, के द्वारा प्रेरित 
भ्रगणित देवों का समुदाय सर्व प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्था निमित्त 
तत्पर था । तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते समय होनहार तीर्थंकर की 
यह विशुद्ध मनोकामना थी, कि में समस्त जगत्‌ के जीवों में सच्चे 
धर्म की ज्योति जगाऊँ और मिथ्यात्वरूप भ्रंघकार का क्षयद्वु करें, 
अतएव तीर्थंकर प्रकृति की परिपक्व अवस्था में जीवों;क पुण्य से 
झ्राकषित हो उन दयाध्वजधारी जिनेन्द्र ने नाना देशों को विहार 
द्वारा पवित्र किया । धर्मेशर्माम्युदय में कहा है :-- 
प्रथ पृष्येः समाकृष्टो भव्यानां निःस्पृष्ट: प्रभुः। 


०. ली... मी. 


देशे देशे तमइछेत्तुं व्यचर:दानुमाननिव ॥२१--१६७॥। 


भव्यात्माओ्रों के पुण्य से आकर्षित किए गए उन निस्पृह 
प्रभु ने सूर्य के समान नाना देशों में अंधकार का क्षय करने के, लिए 
विहार किया । 


भगवान के विहार द्वारा जीवों के त्रिविध सन्‍्ताप भ्रर्थात्‌ 
श्राध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदेविक सन्‍्ताप दूर हो जाते थे । 
धमंशर्माभ्युदय में लिखा है :--- 
यत्रातिशयसम्पन्नो विजहार जिनेश्वरः। 
तत्र रोग-ग्र हातंक-दोकद्ांकापि दुलेभा।।१७३।। 
चोतीस ग्रतिशयधारी जिनेन्द्रदव का जहाँ-जहाँ विहार 
होता था, वहाँ-वहाँ रोग, अशुभ ग्रह, श्रातंक तथा शोक की शंका भी 
दुलभ थी श्रर्थात्‌ उनका अभाव हो जाता था । परमागम में इस संसार 
को एक समुद्र कहा है, जो स्व-कृत-कर्मानुभावोत्म है भ्रर्थात्‌ जीवों के 


-लौधकर द [ १५४१ 


द्वारा स्वयं किए गए कर्मों के माहात्म्य से उत्पन्न हुआा है, भ्रत्यन्त 
दुस्तर है, व्यसनरूपी भँवरों से भरां हुआ है । दोषरूपी जल-जन्तुभों 
से व्याप्त है, अ्रपार है, भ्रत्यन्त गहरा होने से उसकी थाह का पता 
नहीं है । वह परिभ्रहधारी जीवों के द्वारा कभी भी नहीं तिरा जा 
सकता है--“'भ्रताय ग्रंथिकात्मभि: ।” उस अलौकिक महासागर के 
पार जाने के लिए सम्यकज्ञांनवू्पी नौका आवश्यक है--“सज्ज्ञान- 
नावा संताये ।” भगवान के द्वारा आत्मज्ञान की जागृति होती थी । 
इससे अ्रगणित प्राणी सम्यकज्ञान रूपी नौका को प्राप्त कर लेते थे । 


ये तीर्थंकर परमगुरु ज्ञानामृत द्वारा सन्‍्ताप दूर करनेवाले 
चन्द्र सदृश थे । भव्य जीव रूपी तृषित पृथ्वी के लिए दया रूपी जल 
से परिपूर्ण जलधर समान थे। भ्रम तथा मिथ्यात्व रूपी ग्रनादि- 
कालीन श्रन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य तुल्य प्रतीत होते थे । 


समवदशररण विस्तार 
संसार सिन्धु में डबते हुए जीवों की रक्षा करता हुआ यह 
समवशरण अनुपम तथा अलोकिक जहाज समान दिखता था। 


. १ ऋषभनाथ तोर्थकर का समवशरण द्वादश योजन विस्तारयुक्त 
था । शेष तीथंकरों का समवशरण क्रमशः झाधा-प्राधा योजन कम विस्तार 
वाला था । वीर भगवान का एक योजन विस्तारयुक्त समवशरण था । निर्वाण- 
भक्ति में पाह्वनाथ भगवान का समवशरण सवा योजन विस्तारयुकत 
कहा है :-- क्‍ 

समवशरणमानं योजनं द्वादशादि । 

जिनपति-यदु-यावद्योजनाधरधिहानि: ॥। 

कथयति जिनपाइरवें योजनैक सपादम्‌ । 
 निगदित-जिनवीरे योजनैक प्रमाणम्‌ ।।२६९।। 


: तिलोयपण्णत्ति में कहा है कि यह कंथन प्रवसर्पिणीकाल की भ्रपेक्षा 
है। उत्सपिर्णी काले में हीनक्रम के स्थान में विपरीत क्रम होगा । उसमें भ्रंतिम 
तीथैकर का समवशरण द्वादश योजन प्रमाण होगा । 


१६ 


फ ॥ खीघध्रकर 


पिहार के श्यास 
भगवान ने सम्पर्ण भव्यों को भोक्षमाग में लगाने की दृष्टि 
से धर्मतीर्थ प्रवततेन हेतु स्वदेशों भें क्ल्लर किया था । तीर्थंकरों का 
बिहार धर्मक्षेत्रों में कहा गया है । हरिवंशपुर्ण में लिखा है :-- 
मध्यदेशे फजिनेशेल धर्मतोभं प्रतरलिते॥ 
सरेल्याषि ज्र वेड्रोष्‌ लोधमोहो न्यक्‍लंत +।३ से १५४ 
मरध्यदेश में प्मतीत्र की प्रवृत्ति के उपराँत उन वीर भगवान 
ने सम्प्श देशों में बिहार करके धर्म के विषय में अ्ज्ञान धात का 
निवारण किया था । 


'भगवास में भारतबर्ष में ही घिहार नहीं क्रिक्ष था, किन्तु 
भारत के बाहर भी थे ग़ए थे । उनका विहाः शर्म क्षेत्र में हुआ था । 
ग्रार्मलण्ड में य्रोप्र, श्रमेरिका, त्रीम, भाष्ान आदि देशों का ससा- 
वेश होता है । भगवान का समवशरण पाँच मील, पाँच फर्ला ग तथा 
सौ गज ऊँचाई पर रहता था। ऐसी स्थिति थे वह कऋ्राशंका, कि 
म्लैब्छ समान आचरण करने वाले ऋमत: आर्यों की भृत्रि में भगवान 
कसे हहते होंगे, सहन ही शान्त्र हो जाती है । भगवान को भ्तल पर 
उतरने की ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ती थी । पृथ्वी चाहती थी कि 
देवाफ्िदेव के चरणस्पढ्नों द्वारा में क्ृता् हो ज़ाऊं, किन्तु वे भगवान 
प्रूतल का स्पक्ष तक नहीं करते थे। इसके सिवाय एक बात और 
ऋयान देने की है, कि जिनेन्द्रदेव की हवा में संलण्भ इस्द्र तश्ना उनके 
परिकर भ्रसंख्य देवों के निमित्त से स्वप्रकार की सुव्यवस्था हो जाती 
थी । तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य सामान्य नहीं होता । उसके समान 
प्रन्य पुण्य नहीं कहा गया है। बह अ्रद्भुत है । 


विदशों में वीत्तरागता क्या बझ्लहिसा तत्वज्ञान से संबंधित 
सामग्री का सद्भाब यहू सूचित करता है, कि उस प्र॒देद्ग में प्रवित्रता 
का बीज ब्रीने के बिएर अवश्य धमल्तीयंकर का ब्विहार हुआा था 4 
महाप्राणकार ने कहा है :-- 


खगतत्रितवतायोषि धर्मक्षेत्रेप्वनारतम्‌ । 
जफ्या सद्ध प्रंधीजानि न्यिच्रद्ध मंदूष्टिलि: ।5७--३२१॥। 
जिलोकीनाथ ने धमंक्षेत्र में सद्धमरूपी बीज बोने के साथ 
ही साथ धर्मंवष्टि के द्वारा उसको सींचा भी था । 


बधात्म-तत्व की लोकोत्तरता 
ग्रनादिकाल से जीव बंध मार्ग की कथा, शिक्षा, चर्या में 
प्रवीणता दिखाता रहा है। काम, भोग सम्बन्धी वार्ता से जगल का 
निकटतम परिचय रहा है। अविभकत (झद्वत)झ्रात्मा की बात उसे 
कठिन अतीत होली है। समयसार शें कहा है :--- 
स्‌ वष्शिचिदाणभ्‌दा रव्दस्स थि कामभोगवंधकहा । 
'एचसस्प वल्ंकी जवरि ण सुल्हो:विहत्तस्त ॥।४।॥। 
सब लोगों को काश तथा भोग विषयक बंध की कथा सुनने 
में आई है, परिचय में भ्राई है भ्रौर भ्रनुभव में भी झ्राई है; इसलिए 
वह सुलभ है किन्तु रागादि रहित भ्रात्मा के एकत्व की बात भ कभी 
सुनी, न परिचय में भ्राई और न अनुभव में आई; श्रतएव यह सुलभ 


नहीं है । 


ग्रनादि अ्रविद्या के कारण अपनी पआ॥रात्मा सम्बन्धी वार्ता 
पराई सी दिखती है और अनात्म परिणति एवं जगत्‌ के जंजाल में 
फेसने वाली बात मघुर लगती है । रोगी को अप्रथ्य आहार भ्रच्छा 
लगता है । यही दक्षा मोह रोग से फीड़ित इस जीब की है। ऐसे 
'रोगी की सच्ची चिकिल्ला तीथंकर अमबान के द्वाश होती है। 
इसीलिए भगवाम को भिषग्वर श्र्थात्‌ वेधशिरोभणि और उनकी वाणी 
को औषधि” कहा है। भगकन ऋषभदेव एवं उनके वश्चात्‌कालीन 
शेष तीर्थंकरों ने अपनी भुक्तिदायिनी महौषधि के द्वारा जगत के 
मोहज्वरजनित सन्‍्ताप को द्र किया था । इससे भ्रगणित भव्य छीबों 
मे आत्म सम्बन्धी सज्त्ती मीरोगता (स्वस्थता) आप्त की | 


रथड -] कर 


उपदश का सार 
संक्षेप में भगवान के उपदेश का भाव हरिवंशप्राण में इस 
प्रकार प्रतिपादित किया गया है । आचाये कहते हें-जिनेन्द्रदेव ने कहा 
था सम्पूर्ण सुखों की खानि तुल्य धर्म है, उसे सर्वप्रकार के प्रयत्न द्वारा 
प्राणियों को पालना चाहिये । वह धर्म जीवों पर दया आदि में विद्य- 
मान है। देव समुदाय में तथा मनुष्यों में जो इन्द्रिय श्रौर विषय- 
जनित सुख प्राप्त होता है, वह सब धर्म सेउ त्पन्न हुआ है। 
जो क्मक्षय से उत्पन्न आत्मा के आश्रित तथा अनन्त निर्वाण का सुख 
है, वह भी धर्म से ही उत्पन्न होता है । सूक्ष्म रूप से दया, सत्य, भ्रचोय 
ब्रह्मचय, अमूर्च्छा (परिग्रह त्याग) मुनियों का धर्म है और स्थूल रूप 
से उनका पालन गृहस्थों का धर्म है । गृहस्थों का धर्म दान, पूजा, तप 
तथा शील इस प्रकार चतुविध कहा गया है। यह धर्म भोग-त्याग 
स्वरूप है । सम्यग्दशेन इस धर्म का मूल हे । उससे महान्‌ ऋद्धि युक्त 
देवों की लक्ष्मी प्राप्त होती है। मुनि धर्म के द्वारा पृष्ट मोक्ष सुख 
प्राप्त होता है । 
जिनेल्रो४धथि जगो धर्म: कार्य: सर्वसुखाकरः । 
प्राणिभिः: सर्वयत्नेन स्थितः प्राणिदयादिषु ॥॥१०--४॥। 
सुख दवनिकायष्‌ सानुषषू च॒ यत्सुखं। 
इंलियायंसमुद्यूत॑ तत्सवं धमंसंभवं ॥॥५॥। 
यसमुद्‌म तमपवर्गसुलं च यत्‌ । 
झ्ात्माधीनमनंत तद्‌ धर्मादिवोपजायते ॥।६।। 
वयासत्यमयास्तेयं ब्रह्मचयभम्‌च्छेता । 
सूक्ष््तो यतिधम:ः स्थात्स्यूलतो गृहमेथिनां। 
दानपूजातपः शीललक्षणशच चतुधिषः। 
त्वागजशचंव शारीरो धर्मो गृहनिषेविणां ॥४।॥। - 
सम्यग्दरनम्‌ूलोध्य महदि कसुरक्षियं । 
बददाति यतिधमंरतु पुष्ठो मोक्ष-सुलप्र दः ॥॥६।। 


अबठ्धिपूर्वेक क्रिया 


तीर्थंकर क॑ विहार -के सम्बन्ध में यह प्रशरन किया जाता है 


तीथंकर [ २४५ 


कि भगवान भव्य जीवों के सन्‍्ताप दूर करने के लिये जो विहार करते 
हैं, उस समय उनके पैरों को उठाकर डग भरते हुए गमन को देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के इस प्रकार की क्रिया का सद्भाव 
स्वीकार करना इच्छा के अस्तित्व का सन्देह उत्पन्न करता है। 


समाधान :--मोहनीय कम का भ्त्यन्त क्षय हो जाने से 
जिनेन्द्र भगवान की इच्छा का पूर्णतया गभ्रभाव हो चुका है, फिर भी 
उनके शरीर में जो क्रिया होती है, वह भ्रबुद्धिपूवक स्वभाव से होती 
है। प्रवचनसार में कुन्दकुन्दस्वामी ने लिखा है कि :-- 
ठाण-णिसेज्ज-विहारा धम्मृवर्देसो हि णियदयों तेसि। 
झरहंताणं काले मायाचारोव्व इच्छीणं ।।४४॥। 
अरहंत भगवान के अरहंत अवस्था में खड़े होना, पद्मासन 
से बेठना, विहार करना तथा धर्मोपदेश देना ये कार्य स्वभाव से ही 
पाए जाते हें, जिस प्रकार स्त्रियों में माया का परिणाम स्वभाव से होता 
है । जिस प्रकार जिनेन्द्रदंव की दिव्यदंशना इच्छा. के बिना होती है 
इसी प्रकार उनके शरीर में खड़े रहना, बैठना तथां विहार करना रूप 
कार्य भी इच्छा के बिना ही होते हैं । 


समवदरणा में प्रभ का श्रासन 
समवशरण में विहार क॑ पश्चात्‌ भगवान खड़गासन में 
रहते हें या उनके पद्मासन हो जाता है ? 


समाधान :--समवशरण में भगवान पद्मासन से विराज- 
मान रहते हैं । हरिवंशपुराण में लिखा है कि महावीर भगवान के 
दर्शनाथ चतुरजद्गभ सेना समन्वित सम्राट श्रेणिक ने सिहासन पर 
विराजमान वीर भगवान के दशन कर उनको प्रणाम किया था । इलोक 
में 'सिहासनोपविष्टं' शब्द का अर्थ है सिहासन पर बंठे हुए । मूल- 
इलोक इस प्रकार है :--- 


सिहासनोपविष्टं_तं॑ सेनया चत्रड्धया । 
अ्रेणिकोपि च॒ संप्राप्तः प्रणनांम जिनेश्वरम्‌ ॥२--७१॥। 
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इस प्रकरण में यह बात भी ब्ञातव्य है कि बीर मगवान ने 
कायोत्सग आसन से मोक्ष प्राप्त किया है। तिलोयफण्णत्ति में लिखा 
है :-- 
उसहो य वासुपुर्ुजों णेंसी पललकअद्धथा सिद्धा । 
काउस्सर्गेण जिणा सेसा मुत्ति समावण्णा ॥४--१२१०॥। 


ऋषभनाथ भगवान, वासुपूज्यस्वामी तथा नेमिनाथ भगवान 
ने पल्यंकबद्ध आसन से तथा शेष तीथ्थंकरों ने कायोत्सग झ्रासन से 
मोक्ष प्राप्त किया है। 


खर् 


शॉतिनाथपुराण में लिखा है कि समवशरंण में शाॉतिनाथ 
भगवान का पल्यंकासन था। कहा भी है :-- 
श्रेष्ठ धष्ठोपवासेन घवले दशमीदिने । 
पौषमासि दिनस्थान्ते पल्यंकासनसास्यित :॥॥६२॥। 


निग्रंत्यों नौरजो वोतविध्नों विशवेकर्बांधव: । 
केवलशान-सास्राज्यक्षिया शांतिमशिक्षियत्‌ ॥६३।। 


धमंशर्माम्युदय में लिखा है कि धर्मनाथ तीर्थंकर समवशरण 
में बेठे हुए थे। कहा भी है :-- 

रत्नज्योतिर्भासुरे तत्र पीठे तिष्ठन शुक्रभावंडलस्थ: । 

क्षीरांभोधे: सिच्यमानः पयोभिभूयो रेजे कांचनाद्ावियोच्चे: ॥२०--६॥ 

तिलोयपण्णत्ति के उपरोक्त कथन के प्रकाश में यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि धर्मनाथ, शाँतिनाथ तथा महावीर भगवान का 
मोक्ष कायोत्सगग आसन से हुआ है, किन्तु समवशरण में वे पद्मासन 
से विराजमान थे । ग्रतएव कंवलज्ञान होने पर समवशरण में तीर्थंकर 
भगवान को पद्मासन मुद्रा में विराजमान मानना उचित है । सिहासन 
रूप प्रातिहाय॑ श्ररहंत भगवान के पाया जाता है; उस पर कायोत्समे 
ग्रासन से रहने की कल्पना उचित नहीं दिखती है । एक बात यह भी 
विचारणीय हैं; कि द्वादह्ष सभाग्रों में समस्त जीव बंठे रहें और 
भगवान खड़े रहें, ऐसा मानने फर भक्‍त जीवों पर अविनेय का दोष 
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ग्रांए बिना न रहेगो । तीन लोक के नाथ खड़े रहें श्रोर उनके चरणों 
के ब्राराधक जीव बेठ रहें ! 


ज्ञानाणंव में पिडसथ ध्यान के प्रकरण में सिहासन पंर 
पद्मासन से विराजमान जिनेन्द्रदेव के स्वरूप चितवन करने का कथन- 
आया हैं | भ्रतः यह बात आगम तथा युक्‍्ति के भ्रनुकुल है कि समव- 
शरण में भगवान सिहासन पर पद्मासन मुद्रा में से विराजमान 
रहते हैँ । विहार में कायोत्सग आसन रहता है; उसके पद्चात्‌ 
पेच्मासन हो जाता है। झासन में परिवतंन मानने में कोई बाधा नहीं 
प्रतीत होतीं । 

ग्रादिनाथ भगवान की आयु चौरासी लाख पूर्व प्रमाण थी ।?/ 
उसमें बीस लाख पूर्व कुमा रकाल के, त्रेसठ लाख पूब राज्यकाल के, एक[! 
हजार वर्ष तपश्चरण के|तथा एक सहस्र वर्ष एवं चोदह दिन,कम 
कम एक लाख वष पूर्व विहार के थे । चोदह दिन योगनिरोधक थे । 


कंलाइगिरि पर श्रागमन 

भगवान को सिद्धालय प्राप्त करने में जब चौदह दिन शेष 
रहें, तब वे प्रभु केलाशगिरि पर भ्रा गए। कलाशपवबंत पर प्रभु पद्मासने 
से विराजमान हुए । 


विविध स्वप्न-दर्शन 
जिंस दिन योग' निरोधकंर भगवान कैलाशंगिरि (भ्रष्टापद 
पर्वत) पर विरांजमान हुए, उस दिन भरत चत्रवर्ती ने स्वंप्मे 
में देखा:--- 
तदा भरतराजेन्द्रो महामंदरभूषरं। 
झाप्राग्भारं व्यलोकिष्ट स्वप्ने दंध्येण संस्थितं ॥४७--३२२।। 
महा मंदराचल (सुमेरु पबत) वृद्धि को प्राप्त होता हुम्रा 
प्राग्भार पृथ्वी (सिद्ध-लोक) तक पहुँच गया है। 
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भरत-पृत्र युवराज अ्रकंकीति ने स्वप्न में देखा, एक महौषधि 
का वृक्ष स्वर्ग से आया था । मनुष्य का जन्म-रोग नष्टकर वह पुनः 
स्वर में चला गया । गृहपतिरत्न ने देखा कि एक कल्पवृक्ष लोगों को 
मनोवाँछित पदार्थ देता था, शभ्रब वह कल्पद्रुम स्वगंप्राप्ति के लिए 
तत्पर है । चत्रवर्ती के प्रमुख मन्त्री ने देखा कि एक रत्नदीप जीवों 
को त्न देने के परचात्‌ आकाश में जाने के लिए उद्यत हो रहा है । 
सेनापति ने देखा, एक सिंह वज्ञ के पिंजरे को तोड़कर कैलाश परत 
को,उल्लंघन करने को लिए तयार हुआ है । जयकुमार के पृत्र भ्रनंतवीयें 
ने देखा कि त्रिलोक को प्रकाश करता हुआ तारकेइवर भ्र्थात्‌ चन्द्रमा 
ताराशों सहित जा रहा है। 
चक्रवर्ती की पट्टरानी सुभद्रा का स्वप्न था :-- 
यशस्वती-सुनंदाभ्यां साथ शक्र-मनःप्रिया। 
शोचंतीश्चिरसद्राक्षीत्‌ सुभद्रा स्वप्नगोचरा ॥।३३०।। 
वृषभदेव भगवान की रानी यशस्वती और सुनन्दा के साथ 
शक्र भ्रर्थात्‌ इन्द्र की मन:प्रिया श्रर्थात्‌ महादेवी (इन्द्राणी) बहुत 
काल पर्यन्त शोक कर रही है। 


स्वप्तनफल 
इन स्वप्नों का फल पुरोहित ने यह बताया :-- 
कर्माणि ह॒त्वा निर्मल मुनिभिबेहुभिः सम । 
पुरोः सर्वेपि शंत्तति स्वप्नाः स्वर्गप्रिगामितां ॥३ ३३॥॥ 
ये समस्त स्वप्न यह सूचित करते हें कि भगवान वृषभदेव 
, समस्त कर्मों का निर्मूल नाशकर अनेक मुनियों.के साथ मोक्ष पधारेंगे। 


आतननन्‍्द धारा ससाचार 
इतने में आनन्द नाम के व्यक्ति ने चत्रवर्ती भरतेश्वर को 
भगवान का सब वृत्तान्त बताया कि :-- 
हे ध्यनौ भगवता विव्यें संहते मुकुलोभवत्‌ । 
कराम्बुजां संभा जाता पृष्णीव सरसोत्यतो ।॥३३५॥। 
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दिव्यध्वनि का निरोध 


भगवान की दिव्यध्वनि का खिरना श्रबं बन्द हो गयां है, 
इससे सूर्य भ्रस्त के समय जैसे सरोवर के कमल मुकुलित हो जाते हैं 
उसी प्रकार सब सभा हाथ जोड़े हुए मुकुलित हो रही है । 


कलाश पर भरतराज 
द इस समाचार को सुनते ही भरत चत्रवर्ती तत्काल केलाश 
पर्वत पर पहुँचे, उनकी तीन परिक्रमा करके स्तुति को । 
सहामह-महापूजां भवत्या निर्वेतंयन्त्वयं । 
चतुदंशदिनान्येब भगवंतमसेदल्‌ ॥।३३७।॥। 
चक्रवर्ती ने महामह नाम की महान पूजा भक्तिपूर्वक स्वयं 
की तथा चौदह दिन पर्यन्त भगवान की सेवा की । 


यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि सववे 
सामग्री का सन्निधान होते हुए भी झ्रादिनाथ जिनेन्द्र की लोककल्याण 
निमित्त खिरने वाली दिव्य वाणी बन्द हो गई, क्योंकि क्षण-क्षण में 
विशेष विशुद्धता को प्राप्त करने वाले इन प्रभु की शुद्धोपपोग रूप 
अ्रग्नि श्रत्यधिक प्रज्वलित हो गई है श्रौर श्रब उसमें भ्रघातिया कर्मों 
को भी स्वाहा करने की तंयारी आ्रात्मयज्ञ के कर्त्ता जिनेन्द्र ने की है । 
प्रारम्भ में निर्देयता पूवक पाप कर्मों को नष्ट किया था और भअ्रव शुभ 
भावों द्वारा बाँधी गई पुण्य प्रकृृतियों का भी शुद्ध भावरूपी तीक्षण 
तलवार के द्वारा ध्वंस का कार्य शीघ्र श्रारम्भ होने वाला है। संसार 
के जीवों की अपेक्षा प्रिय श्लर पृज्य मानी गई तीर्थंकर प्रकृति तक श्रब 
इन वीतराग प्रभु को सवंथा क्षययोग्य लगती है, क्योंकि ऐसा कोई 
भी कर्म का उदय नहीं है, जो सिद्ध पदवी के प्राप्त करने में विध्नरूप न 
हो । पंचाध्यायी में लिखा है :-- 

द नहि कर्मोदयः कश्चित्‌ जन्तोयें: स्थात्‌ सुखावहः । 
सर्वेस्थ कर्मण र्तत्र बेलक्षप्यात स्वरूपतः ॥॥२--२५०॥ 
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ऐसा कोई भी कम का उदय नहीं है जो ग्रात्मा को आनन्‍द॑ 
प्रक्षन करे, क्योंकि सभी कर्म का उंदय आत्मस्वरूप से विपरीत 
स्वैभाव वॉला है । इस कथन के प्रकाश में यह बात सिद्ध होती है कि 
स्वभाव परिणंति की उपलब्धि में बाधंक तथा विभाव परिणति के 
कारण होने से सभी कर्म त्यागने योग्य हें । सुबर्णवर्ण के सपे द्वारा दंश 
प्राप्त व्यक्ति उसी प्रकार मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है, जिस प्रकार 
श्याम सपराज के द्वारा काटा गया व्यक्ति भी प्राणों का त्याग करता 
है। इसलिए शू द्वोपयोगी ऋषिराज ऋषभदेव तीर्थंकर ने दिव्य उपदेश 
देना बन्द कर दिया है । जितना कहना था, सब कह चुके । भ्रन्य जीवों 
के उपकार हेतु यदि भगवान लगे रहें, तो वे सिद्धि वध के स्वामी नहीं 
बन सकेंगे, इसलिए भ्रब भगवान पूर्ण निर्मेलता सम्पादन के श्रेष्ठ 
उद्योग में संलग्न हैं । 


योग-निरोधकाल 


ग्रन्य तीर्थकरों के योगनिरोध का समय एक माह पर्यत 

कहा गया है, इतना विशेष है कि वर्धमान भगवान ने जीवन के दों 
दिन शेष रहने पर योगनिरोध आरंभ किया था । यही बात निर्वाण 
भक्ति में इस प्रकार कही गई है :-- 

झाद्यपचतुर्दशदिनेविनिवृत्त -योगः 

बष्ठेन निष्ठितकृतिजिनवर्धमानः ! 

शेषा विधूर्तंघ नकमे निबद्ध पाता: 

मासेन ते यतिवरास्त्वभवन्वियोगा: ॥॥२६।। 


ऋषभनाथ भगवान ने मन, वचन, काय के निरोध का कारये 
चौदह दिन पूर्व किया था तथा वर्धभान जिनने दों दिन पूर्व योगनिरोध 
किया । घनकमं राशि के बंधन को दर करने वाले बाईस तीथंकरों ने 
एक माह पूर्व मन, वचन, काय की बाह्य क्रिबरा का निरोध प्रारंभ 
किया था # 


सीकर [ रषर 


समरधात-फिया 
हरिवंशपराण में लिखा है जिस समय केवली की' आयु 

अंतर्भूहर्त मात्र रह॑ जाती है और गोत्र आदि भ्रधातिया कर्मों कीं 
स्थिति भी आयु के बराबर रहती हैं, उस समय सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति 
नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। यह मन, वचन, काय की 
स्थल क्रिया के नाश होने पर उस समय होता है जब स्वभाव से ही 
काय सम्बंधी सूक्ष्मक्रिया का श्रवलंबन होता है । 

झंतर्मृहुतंतोषाय: स यदा भवतीश्वरः। 

तत्तु त्यस्थितिवेज्यादित्रितयःशच॒ तदा पुनः ॥५६--६६।। 

समस्त वागूमसनोयोगं काययोगं व बादरं। 

प्रहाप्पालंब्य सूक्ष्म॑ तु काययोगं स्वभावतः ।॥७०॥। 

तृतीय शुक्लसामसान्यात्प्रथ्मं तु विशेषत: । 

सूक्मक्रियाप्रतीपाति-ध्याव्मास्कतुनहँति ।१७११। 

तत्वा्थराजवातिक में श्रंकलंक स्वीमी नें लिखा हैं; जब॑ 

संयोंग केवलीं की झ्रायु अंतर्मुहर्त प्रमाण रहती है भौर शेष वेदनीय, 
नाम तथा गोत्र इन कमंत्रय की स्थिति अ्रधिक रहती है, उस समय॑ भ्रात्म 
उपयोग के भ्रतिशययुक्त साम्य भाव समन्वित विशेष परिणाम सहित 
महासंवर वाला शीघक्ष कर्मक्षय करने में समर्थ योगी शेष कम्मरूपी 
रेणु के विनाश करने की शक्ति युक्त स्वभाव से दंड, कपांट, प्रत॑र, 
तंथा लोक प्रण रूप श्रात्म प्रदेशों को चार समंय में विस्तौर करके 
पंरचांत्‌ उतने ही समयों में विस्तृत आत्म प्रदेशों कौ संकुचित करता 
हुआ चारों कर्मों की स्थिति-विशेष को एक बराबर करके पूर्व शरौर 
बराबर परिमाण को धारण करके सूक्ष्म कॉययोग को धारण करता 
हुआ सूक्ष्म-क्रियां-प्रतिपाति नाम के ध्यान को करता हैं। मूलग्रंथ 
क॑ दाब्द इस प्रकार हैं:--“यदा पुनरंतर्मुहर्तशेषायुष्कस्तोंउअघिक॑- 
स्थितिविश्षेषकमेत्र्यो मवति योगी, तदात्मोपयोगातिशयस्म सामा- 
शिकसहायस्य विशिष्टकरणस्थ  महासंवरस्यथ लघ॒कमंपरिपाचनस्य 


बेंबकर्म रेण-परिशातनलक्ति - स्काभाग्यात्‌ दंड - कपा्ठ - प्रतर - लोक- 


श्५र | तीरघकर 


प्रणानि स्वात्मप्रदेश-विसपंणतर्चतुर्भ:. समय: कृत्वा पुनरपि 
तावड्िरिव समये: समुपहृत-प्रदेश-विसरणे: समी-कृत-स्थितिविशेष- 
कमचतुष्टय: पूवंशरीरपरिमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्षम-क्रिया- 
प्रतिपातिध्यानं ध्यायति” (पृष्ठ ३५६, अध्याय € सूत्र ४४) । 


महापुराण में लिखा है :-- 
स हि योगनिरोधाय उच्च तः कंवली जिनः । 
समुद्धात-विधि पूर्व झांवि: कर्यान्निसगंतः ॥२१-१८६॥। 


स्नातक केवली भगवान जब योगों का निरोध करने के 
लिए तत्पर होते हैँ, तब वे उसके पूर्व ही स्वभाव से समुद्घात की 
विधि करते हैं । 


समुद्घात विधि .का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--पहले 
समय में उनके केवल श्रात्म प्रदेश चौदह राजू ऊंचे दंड के आ्राकार होते 
है। दूसरे समय में कपाट श्रर्थात्‌ दरवाजे के श्राकार को धारण करते 
हैं । तृतीय समय में प्रतर रूप होते हें । चौथे समय में समस्त लोक में 
व्याप्त हो जाते हैं । इस प्रकार वे जिनेन्द्र चार समय में समस्त लोका- 
काश को व्याप्त कर स्थित होते हैं । 


श्रात्मा की लोक-व्यापकता 
इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मवादी 
ब्रह्म को संपर्ण जगत्‌ में व्याप्त मानता है । जैन दृष्टि से उसका कथन 
सयोगी-जिनक लोकपूरण समुद्घात काल में सत्य चरिताथ्थ होता है, 
क्योंकि लोकप्रण की अ्रवस्था में उन जिनेन्द्र परमात्मा के आत्म प्रदेश 
समस्त लोक में विस्तारवश व्याप्त होते हें । ब्रह्मवादी सदा ब्रह्म को 
लोकव्यापी कहता है, इससे उसका कथन. अयथार्थ हो जाता है। 


लोकप्रण समृद्घात के अ्रनंतर आत्म-प्रदेश पुनः प्रतर 
रूपता को दूसरे समय में धारण करते हें । तीसरे समय में कपाट रूप 
होते हैं तथा चौथेलसमय में दंड रूप होते हें और पूर्व शरीराक़ार हों 
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जाते हैं। समुद्घात क्रिया में विस्तार में चार समय तथा संकोच में 
चार समय भश्रर्थात्‌ समस्त झ्राठ समय लगते हैं । लोकपूरण समुद्घात 
के समय आत्मा से प्रदेश सिद्धालय का स्पश करते हें; नरक की 
भूमि का भी स्पर्श करते हें तथा उन आकाश के प्रदेशों का भी स्पर्श 
करते हें जिन का पंचपरावतंन रूप संसार में परिभ्रमण करते समय 
“इस जीव ने चौरासी लक्ष योनियों को धारण कर अपने शरीर 
“की निवास भूमि बनाया था। अ्रनंतानंत जीवों के भीतर भी यह 
योगी समा जाता है। इस कार्य के द्वारा सयोगी-जिन कर्मों की 
स्थिति में विषमता दूर करके उनकी आयु कम के बराबर शीक्ष 
बनाते हैं । जिस प्रकार गीले वस्त्र को ऊंचा नीचा, आड़ा तिरछा 
करके हिलाने से वह शीघ्र सखता है, इसी प्रकार की क्रिया द्वारा 
योगी कर्मों की स्थिति तथा अशभ कर्मों की अ्रनभाग शक्ति का 
[ खंडन करता है। 


प्रिय उत्प्रेक्षा 

लोकप्रण समृदघात क्रिया क विषय म यह कल्पना करना 
प्रिय लगता है, कि समता भाव क स्वामी जिनेन्द्र सदा के लिए भ्रपने 
घर सिद्धालय में जा रहे हैं, इससे वे बेर विरोध छोड़कर बिना संकोच 
छोटे बड़े सब से भेंट करते हुए, मिलते हुए मोक्ष जाने को तैयार 
दो रहें हैं। 


महाप्राण में लिखा है :-- 


तत्राधातिस्थितेर्भागान्‌_असंस्येयात्तिहस्त्यसो । 
प्रनुभागस्य चानंतान्‌ भागानशुभकर्मणाम्‌ ।२१--१६३।) 


उस समय वे भगवान भ्रधातिया कर्मों की स्थिति के श्रसंख्यात 
भागों को विनष्ट करते हैं। इसी प्रकार अ्रशुभ कर्मों के अनुभाग 
के ग्रनंत भागों को नष्ट करते हैं । 


शए्ड ] सीकर 
भगवान की महत्वपूर्ल साधना 


इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योष्य है कि क्षीणकषाय 
गणस्थानवर्ती सिग्नंन्थ ने एकत्ब-जिलकं-अधैेशाररूप द्वितीय शुक्ल 
ध्यान के द्वारा केवलशान की 'विभूति ब्राप्त की थी। राजवातिक से 
केवली भगवान के लिए इन विज्ञेषणों का प्रयोग किया गया है, “एकत्व- 
वितकं-शुक्लध्यान-वेश्यानर-निर्देग्धधालिकमेंन्धन 2, प्रज्वलितकेबल- 
ज्ञान-गभस्तिमंडल:” (प० ६४६) प्र्थात्‌ एकत्व-वितक नामक शुक्ल- 
ध्यान रूप अग्नि के द्वारा घातिसा क्मेरूपी ईन्धन का नाश करने वाले 
तश्रा प्रज्वलित केक्‍लज्ञान रूपी सूर्ययक्त केवली भगवान हें । 


प्रश्त 

शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद उस समय होता है, जब आयु 
कम के क्षय के लिए अंतर्मूहृतं काल शेष रहता है; श्रतएव प्रश्न होता 
है कि आठ वर्ष कुछ भ्रधिक काल में केवली बनकर एक कोटि पूर्व 
काल में से किचित्‌ न्‍्यून काल छोड़कर शेष काल पर्यन्त कौनसा 
ध्यान रहता है? 


सक्ाभधान 

प्रश्मार्य दृष्टि से 'एक्रान्ननव्षिता-शिरोधो ध्यान यह सक्षण 
सवेज्ञ भगवान में नहीं पाया जाला है । आत्म स्वरूप में प्रतिध्छित होले 
हुए भी ज्ञानावरण के क्षय होने से वे त्रिकालज्ञ भी हें, श्रतः उनके 
एकाग्रता का कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ? चिता का भी उनके 
ग्रभाव है । “चिता अंत:करणवृत्ति:'-प्रंतःकरण श्रर्थात्‌ क्षयोपशमात्मक 
भाव-मन की विदेष वृत्ति चिता है। क्षायिक कंवलज्ञान होने से 
क्षयोपशम रूप चित्तवृत्ति का सदभाव ही नहीं है, तब उसका निरोध 
कंसे अतेशा ? इस अपेक्षा से कत्रली श्गवान के श्यास महीं है । 


इस कथम पर पुनः शंका उत्पन्न होती है कि आगम में केचली 
के दो शुक्ल ध्यान क्यों कहे गए हें ? 


सीलक्र [ रे५५ 


खरामाधान 

केवली भगवान के उपचार से ध्यान कहें गए हैं 4 राजवातिक 
में “'एकादशजिने ” सूत्र की टीका में श्रकलंकस्वामी लिखते हें, कंवली 
भगवान में एकादश परीषह उपचार से पाई जाती हैं । इस विषय के 
ह्पष्टीकरण हेत भ्राचार्य लिखते हें---“यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणे 
परिषूर्णज्ञाने एकाग्रचिता-निरोधाभावेषि कमरजो-विधूननफल- 
संभवात्‌ ध्यानोपचार: तथा क्षधादि-वेदनाभावपरीषहा5«भावेंपि 
वेदमीयक्रमोंदयद्रव्यपरीषहसदभावात्‌ एकादशजिने संतीति उपचारो 
श्ुक्‍त:” (पृष्ठ ३३८, राजवातिक)-जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के 
घृण क्षय होने से केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर एकाग्र चिला-निरोध 
खाप ध्माम के अभाव होने तर भी कर्मरज़ के विनाशरूप फल को देखकर 
ध्याय का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार क्ष॒धा, लृषादि की बेदना- 
हूप आच प्रीषह के क्रभाव होते हुए भी बेदनीय कर्मोदय द्रव्यरूप 
क्ारणात्मक प्ररीषह के सदभाव होने से जिन भगवान में एकादश 
परीषह होती हें, ऐसा उपचार किया जाता है।.. 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि केवली भगवान के 
आ्रायु कर्म की अंतर्मुहर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने के पर्व ध्यान का 
सदभाव नहीं कहा गया है, इसी कारण धवलाटीका में सग्रोगी 
जिनके विषय में लिखा है-- समोगिकेवली ण किचि क्रम्मं खवेदि” 
(पृष्ठ २२३, भ्राग १)--सग्रोगी केवली किसी कर्म का क्षय नहीं 
करते हैं । कर्मक्षपण कार्य का अभाव रहने से सयोगी जिन के ध्यात 
का भ्रभाव है । इतता विशेष है कि अयोगी केवली होने के पूर्व सयोगी 
ज़िन अधातिह़श कर्मों की स्थिति के ग्रसंख्यात भागों को नष्ट कहते 
हूँ लथा अशुभ कर्मों के अनुभाग को नष्ट करते हैं। उस समय उत्के 
सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति शुक्लध्यान की पात्र उत्पन्न होती है । 


हो आज़ प्ररंपहएँ 
इस भव्स्भाव्राली सभी आत्माएँ समदद्यत करती हैं, ऐसा 
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प्राचार्य यतिवृषभ का भ्रभिप्राय है । धवलाटीका में लिखा है---“यति- 
वुषभोपदंज्षात्‌ सर्वाधातिकरंणां क्षीणकषायचरमसमये स्थिते: साम्या- 
भावात्‌ सर्बेपि कृतसमुद्घाता: सन्‍्तो निवृत्तिमुपढौकन्से/---श्राचा्य 
यतिवृषभ के उपदेशानुसार क्षीणकषाय-गुणस्थान के चरम समय में 
सम्पूर्ण भ्रधातिया कर्मों की स्थिति में समानता का श्रभाव होने से 
सभी कंवली सम्‌द्घातपूर्वक ही मोक्ष प्राप्त करते हें । आगे यह भी 
कथन किया गया है--“येषामाचार्याणां लोकव्यापि-केवलिषु विशति- 
संख्यानियमस्तेषां मतेन केचित्समुद्घातयंति, कंचिन्न समुद्घातयंति । 
के न समुदघातयंत्ति ? येषां संसृतिव्यक्ति: कर्मस्थित्या समाना, ते न 
समुद्घातयंति, शेषा: समुद्घातयंति” (पृष्ठ ३०२, भाग १)--जिन 
आचार्यों ने लोकप्रण समंद्धात करनेवाले कंवलियों की संख्या नियम- 
रूप से बीस मानी है, उनके भ्रभिप्रायानुसार कोई जीव समुद्घात 
करते हें भ्लौर कोई समुद्धात नहीं करते हें । कौन आत्माएँ समुद्घात 
नहीं करती हैं ? जिनके संसृति की व्यक्ति अर्थात्‌ संसार में रहने 
का काल, जिसे आयु कर्म के नाम से कहते हैं, उस आयु की नाम, 
गोत्र तथा बेदनीय कर्मों के समान स्थिति है, वे कंवली समुद्घात 
नहीं करते हैं, शेष केवली समृद्घात करते हैं 
प्रन्तिम शक्लध्यान 

समुच्छिन्न-क्रिया-निवत्ति भ्रथवा व्यपरत-क्रिया-निवृत्ति ध्यान 
के होने पर प्राणापान भ्रर्थात्‌ रवासोच्छवास का गमनागमन काये रुक 
जाता है। समस्त काय, वचन तथा मनोयोग निमित्त से उत्पन्न 
सम्पर्ण प्रदेशों का परिस्पंद बन्द हो जाता है। उस ध्यान के होने पर 
परिपूर्ण संवर होता है । उस समय भ्रठारह हजार शील के भेंदों का ; 
पर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है। चौरासी लांख उत्तर गणों की पणंता 
भी प्राप्त होती है । 


सम्यग्दशन का श्रेष्ठ भेद परमावगाढ़ स्रम्यक्त्वः तो तेरहवें 
गणस्थान में प्राप्त हो गया था। ज्ञानावरण का क्षय होने से सम्यग्ज्ञान 
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की भी पूर्णता हो चुकी थी, फिर किचित्‌ न्यून एक कोटि पूर्व काल 
प्रमाण परिनिर्वाण भ्रवस्था की उपलब्धि 'न होने का कारण परिपूर्ण 
चरित्र में कुछ कमी है । भ्रयोगी जिन होते ही वह गुप्तित्रय का स्वामी 
हो जाता है । उस त्रिगृप्ति के प्रसाद से भ्रयोगी जिन के उपान्त्य समय 
में श्र्थात्‌ श्रन्त के दो समयों में से प्रथम समय में साता-अ्रसाता 
वेदनीय में से अ्नुदय रूप एक वेदनीय की प्रकृति, देवगति, औदारिक 
वेक्रियिक, आहारक, तेजस, कार्माण ये पाँच शरीर, पाँच संघात, 
पाँच बंधन, तीन आ्राँगोपांगा, छह संहनन, छह संस्थान, पाँच वर्ण, 
पाँच रस, श्राठ स्पशे, दो गंध, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उच्छवास, 
परघात, उपघात, विहायोगति-युगल, प्रत्येक, भ्रपर्याप्त, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, स्वर्युगल, भ्रनादेय, श्रयश:कीति, निर्माण 
तथा नीच गोत्र इन बहत्तर प्रकृतियों का नाश होता है । 


कार्य-समयसार रुप परिरशमन 

अ्रंत समय में वेदनीय की शेष बची हुई एक प्रकृति, मनुष्यगति, 
मनुष्यायु तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यशस्कीति ये बारह तथा तेरहवीं तीर्थकर 
प्रकृति का भी क्षय करके 'भ्र इ उ ऋ ल्‌” इन पंचलघु श्रक्षरों में लगने 
वाले अल्पकाल के भीतर वे अयोगी जिन आत्मविकास की चरम 
श्रवस्था सिद्ध पदवी को प्राप्त करते हें | मूनिदीक्षा लेते समय इन 
तीर्थंकर भगवान ने सिद्धों को प्रणाम किया था । श्रब ये सिद्ध परमात्मा 
बन गए । ये समस्त विभाव-विमुक्त हो कार्य-समयसार रूप परिणत 
हो गए । श्रब ये कृतकृत्य हो गए । 


निर्वाराण की वेला 


महापुराण में लिखा है कि ऋषभदेव भगवान ने माघक्ृष्णा 
चतुर्देशी को सूर्योदय की वेला में पूर्वाभिमुख हो “प्राप्तपल्यंक:-.- 
पत्यंकासन को धारणकर कर्मों का नाश किया :-- 
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शरीरब्रितग्रापाये प्राष्य प्िद्धस्वपरवंयं। 
निजाष्टगुणसंपर्ण। क्षणावाप्त-जनुवातकः ।(४७--३४ १)। 
ऋषभनाथ भगवान वे झ्लौदारिक, तेजस तथा कार्माण इन 
तीनों शरीरों का नाशकर प्रात्मा के अष्ट गुणों से परिपूर्ण सिद्धत्व 
पर्याय प्राप्त करके क्षणमात्र में लोक के भग्रभाग में पहुंचकर तनुवात्त 
बल्य के भ्रंत्त को प्राप्त किया । 


ग्रब ये तीर्थकर भगवान सिद्ध बन जाने से समस्त विकल्पों 
ले विमगक्‍त हो गए । ज्ञान नेत्रों से इनका दर्शन करने पर जो स्वरूप 
ज्ञात होता है, उसे महापुराण में इन दब्दों द्वारा ब्यक्त किया गया है । 
निस्‍्मों निरंजनः किचिदमों देहावम्‌तिभाक । 
क्वितः स्वसुखसादभूतः पह्यस्किष्यम्त्रारतस्‌ ।४७--३४२॥। 
अ्रब ये सिद्ध भगवान नित्य, निरंजन, अंतिम शरीर से 
किचित्‌ न्यूनाकार युक्त अमूते, आत्मा से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्द 
का रस पान करने वाले तथा संपूर्ण बिद्व का निरघ्तर भवलोकलन करने 
काले हो गंए। 


.. आज भ्रगवान की श्रेष्ठ साधना परिपूर्ण हुई । द्वीक्षा लेते 
समय उन्होंने “सिद्धं नम: कहकर अपने प्राप्तव्य रूप में सिद्धों को 
निरिचत किया था । प्रात्म-पुरुषार्थ के प्रताप से उन्होंने परम पृरुषार्थ 
मोक्ष को प्राप्त किया । इस मोक्ष के लिए इन प्रभु ने अनेक भवों में 
महान्‌ प्रयत्न किए थे । आज वे ज़ीवन के अ्रंतिम लक्ष्य-बिदु पर पहुंन्र 
गए । पहले उनके श्रंतकरण में निर्वाण प्राप्ति करी प्रबल पिपासा पैदा 
हुई थी; परचात्‌ मुक्ति के समीप आने पर उन्होंने मोक्ष की इच्छा 
का भी परित्याग किया था । 


मुक्ति की प्राप्ति के लिए निर्वाण की इच्छा वी त्याज्य मक्‍्ती 
गई है । अ्रक़॒लंक़ दक़ामी ते स्वरूप सम्बोधन में कहा है :--- 
बोफ्ोधि पता नाजांगा त शोकमभत्रियन्‍्छति । 
इत्युक्तत्व/त हिहान्येश्नी कांक तर क्ासि प्रोसप्रेश़, ॥॥२१) 
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जिसके मुक्ति की अ्भिलाषा भी नहीं है, वह मोक्ष को प्राप्त 
करता है । इस कारण हित चाहने वाले को किसी भी पदार्थ की 
इच्छा नहीं करनी अक्र | 
सिद्ध कथंचित्‌ भ्रमुक्‍त हैं 
भगवान मुक्त हो गए, किन्तु भअनेकांत तत्वज्ञान के मर्मज्ञ 
आचाये भ्रकलंकदेव भगवान को 'अ्रमुक्त' कहते हुए उनको किसी दृष्टि 
से मुक्त और किसी से अमुकत प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं :--- 
मुक्ताप्मुक्तेककपो यः कर्मरिः संविदादिना। द 
झक्षय॑ं परम/त्मानं शानमृति नमामि तस्‌ ॥१॥। 
जो कर्मों से रहित होने के कारण मुक्त हें तथा ज्ञानादि 
आत्म गणों के सद्भाव युक्त होने से उनसे अमुकत हें, भ्रत: जो कप्रंच्नित्‌ 
मुक्त श्र कथंचित्‌ अमुक्त हें, उन ज्ञानमृरति, क्षयरहित सिद्ध 
परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ। 


भ्रात्मदेव की पदवी क्‍ 

अब वृषभनाथ भगवान शरीर से मुक्त होने से वृष्रभनाथ् नहीं 
रहे । माता मरुदेवी के उदर से जिस शरीर युक्‍त प्रात्मा का जन्म 
हुआ था, उसे ही ऋषभनाथ भगवान यह पूज्य नाम प्राप्त हुआ था । 
निर्वाण जाते समय वह शरीर यहाँ ही कलाशगिरि पर रह गया । 
अब आत्मदेव अनंत सिद्धोंक साथ विराजमान हो गए। उनका 
संसरण भ्रर्थात्‌ चौरासी लाख योनियों में भ्रमण का कार्य समाप्त 
हो गया । विभाव विमुकत हो, वे स्वभाव में भ्रा गए । अ्रब वे सन्नमृत् 
में अपने आत्म-भवन के अधिवासी हो गए । व्यवहार दृष्टि से हस 
उनको ऋषभनाथ, तथा उनके परचातृवर्ती तीथंकरों को झजितनाथ 
आदि के रूप में कहते हैं, प्रणाम करते हें प्रौर उनका गुण चितवन 
भरी करते हैं, किन्तु परमार्थ रूप में उन नामों की वाच्यता से वे अतीत 
हो गए । अब वर शुद्ध परमात्मा हें । भ्रब वे आत्मद्वेव हैं । 

'णमो सिद्धा्ण द 





निर्वाण कल्याणक 


भगवान जिनेन्द्र ने समस्त कर्मों का नाश करके भ्रसिद्धत्व 
रूप औदयिक भाव विरहित सिद्ध पर्याय को मुक्त होने पर प्राप्त किया 
है । श्रयोग केंवली की अवस्था में भी अ्सिद्धत्व भाव था। राज- 
वार्तिक में कहा है “कर्मोदय-सामान्यापेक्षो असिद्ध: | सयोगकेवल्य- 
ग्रोगिकेवलिनोरघातिकर्मोदयापेक्ष:” (पृ० ७६) । कर्मोदय सामान्य 
गी श्रपेक्षा यह असिद्धत्वभमाव होता है । सयोग केवली तथा 
ग्ायोग केवली के भी अ्रघातिया-कर्मोदय. की अपेक्षा यह असिद्धत्व 
माना गया है। 


आगम में संपूर्ण जगत्‌ को पुरुषाकृति सदश माना है । 
उसमें सिद्ध परमेष्ठी की त्रिभुवन के मस्तक पर अवस्थित मुकुट समान 
बताया है। कहा भी है “तिहुयण-सिर-सेहरया सिद्धां भडारया 
पसीयंतु” जिलोक के शिखर पर मुकुट समान विराजमान सिद्ध 
भट्टारक प्रसन्न होवें (घवलाटीका, वंदना खण्ड) । 


सिद्धालय का स्वरूप 

श्रनंतानंत सिद्धों ने घूव, अचल तथा अनुपम गति को 
प्राप्त कर जिस स्थान को अपने चिरनिवास योग्य बनाया है, उसके 
विषय में तिलोयपण्णत्ति में इस प्रकार कथन किया गया है :--- 


सर्वार्थसिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजदण्ड से द्वादश योजन 

मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्वी स्थित है। उसके उपरिम और भ्रध 

स्तन तल में से प्रत्येक का विस्तार पूर्व पश्चिम में रूप से रहित एक राजू 

है। वेत्रासन के सदृश वह पृथिवी उत्तर-दक्षिण भाग में कुछ कम 

सात राजू लम्बी तथा आठ योजन बाहुलय वाली है---“दक्खिण-उत्तर 
( २६० ) 
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भाए दीहा किचूण-सत्तरज्जुओ” | यह पृथिवी घनोदधि, घनवात और 
तनुवात इन वायुश्रों से युक्त है । इनमें प्रत्येक वायु का बाहुल्य बीस 
हजार योजन प्रमाण है (5, ६५४, ति० प०) । 


इसके बहुमध्य भाग में चाँदी तथा सुवर्ण समान और 
नाना रत्नों से परिपूर्ण ईषत्प्राग्भार नाम का क्षेत्र है । 
एदए बहुमज्झे खेत्तं णामंण ईसिपव्भारं । 
झज्जण-स्‌ वण्ण-सरिसं णाणा-रयर्णाहू परिप्‌ृणं ॥॥६४--६५६।। 
यह क्षेत्र उत्तान अर्थात्‌ उध्वेमुख युक्त धवल छत्र के समान 
आ्राकार से सुन्दर और पेतालीस लाख योजन प्रमाण विस्तार से युक्त 
है । उसका मध्य बाहुल्य अ्रष्टयोजन और संत में एक अंगुल मात्र है। 
अ्रष्टमभूमि में स्थित सिद्धक्षेत्र की परिधि मनुष्य क्षेत्र की परिधि के 
समान है। (गाथा ६५२ से ६५८ पृ० ८६४) 


तिलोयपण्णत्ति में आठवीं पृथ्वी को “ईषत्‌-प्राग्भारा' नाम 
नहीं दिया गया है। उस पशथ्वी के मध्य में स्थित निर्वाण क्षेत्र को 
ईषत प्राग्भार संज्ञा प्रदान की गई है, किन्‍्त त्रिलोकसार में अ्रष्टम 
पृथ्वी को ईषत्‌ प्राग्भारा कहा है । 
त्रिभुवनसूर्धरूढ़ा ईषत्‌-प्राग्भारा घराष्टमी रूंद्रा। 
दीर्घा एकसप्तरज्जू भ्रष्टयोजन-प्रमित-बाहल्‍या ॥॥५५६॥। 
त्रिलोक के शिखर पर स्थित ईषत्‌ प्राग्भारा नाम की श्राठवीं 
पृथ्वी है । वह एक राजू चौड़ी तथा सात राजू लम्बी और झ्राठ योजन 
प्रमाण बाहुलय युक्त है । 
उस पृथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छत्नाकार कहा है उसका 
वर्ण चाँदी का बताया है :--( १) 
तन्मध्य रुप्पयमयं छत्राकारं मनुष्यमहीव्यासं। 
सिद्धक्षेत्र मध्येष्टवेधकमहीन बाहुत्यम्‌ ॥५५७॥ 


(१) धवल वर्ण युक्त प्रदेश में महाघवल परणति परिणत परमात्मात्रों 
का निवास पूर्णतया सुसंगत प्रतीत होता है । 


र्क्र ] तौयकर्र 
उस ईषत प्रोंग्भारों पृथ्वी के मंध्य में चाँदीमर्य छेत्रोकारे 
पेंतालींस लाख योजने प्रमाण मेंनुष्य क्षेत्र के बराबर विंस्तोर वालों 
सिद्ध क्षेत्र है। उसका बाहुंलल्‍य भ्रर्थात्‌ मोटाई मंध्य में आठ यौजेने 
प्रमाण है और भन्यत्र वह क्रम-क्रम से हीन होती गई है --- 
उत्तानस्थितमते पात्रसिव तनु तदुपरि तनुवाते। 
झष्टगूणाढथा सिद्धा: तिष्ठंति अनंतसुखतुप्ता: ।॥५५६८॥। 


उस सिद्धक्षेत्र के ऊपर तनुवातवलयं में श्रष्टगुण गक्‍त तथा 
अनंत सुख से संतुष्ट सिद्ध भगवान रहते हें । वह सिम्ंक्षेत्र श्रन्त में 
सीधे रखे गए भ्रर्थात्‌ ऊपर मुख वाले वर्तन के समान है । 


रॉजेबेतिक की कथन 
राजवातिक के श्रन्त मैं इस प्रकार वर्णन पाया जाता है। 
तनन्‍वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा। 
प्राग्भारा नाम वसुधा लोकम्‌ध्ति व्यवस्थितां ।१६।। 


त्रिलोक के मस्तक पर स्थित प्राग्भारा नामकी पृथ्वी है, 
वह तन्‍वी है श्रर्थात्‌ स्थूलता रहित है, मनोज्न है, सुगंध युक्त है 
पवित्र है तथा भ्रत्यंत देदीप्यमान है। 
नूलोकतुल्यविष्कृंशा सिंतच्छन्रतिभा शुभा। 
उध्य तस्या क्षिते: सिद्धा: लोकान्तें समवस्थिता: ॥॥१०।॥ 
वह पंथ्वी नरलोक तुल्य विस्तार युक्त है । श्वेतवर्ण के छत्र 
समान तथा शुभ है। उस पृथ्वी के ऊपर लोक के भ्रन्त में उच्च 
भगवान विराजमान हैं । 


तिलोयण्णत्ति में कहा है :--- 
झटुम-लिदीए उंवारि पण्णांत-उभहिय-सतसयथसहस्सा। 
दंडानि गंगूर्ण सिड्धाणं हीएि भार्थातो ।।६ पअ्रध्याध---२।। 
श्राठबीं पृथ्वी के ऊपर सात हजार पचास धनुष जाकर 
सिद्धों का श्रावास है । 


लीजक्षर [ ३६६ 


सिंद्धों की प्रेंधगांहना 
सिद्धों की अवगाहना श्रर्थात्‌ शरीर॑ की ऊँचाई उत्कृष्ट पॉँचि 
सौ पच्चीस धनुष श्र जघन्य साढ़े तीन हाथ प्रमाण कही गई है । 
तिलोयपण्णत्ति में यह भी कहा है :-- 
दोहूत्तं बाहल्‍ल चरिमभवे जस्स जारिसं ढाणं। 
तत्तो तिभागहीणं श्रोगाहण सब्बसिद्धाणं १६--१०॥। 
अंतिम भव में जिसका जेसा आकार, दीघेता तथा बाहुल्य 
हो, उससे तृतीय भाग हे कम सब सिद्धों की भ्रवगाहना होती है । 
उक्त ग्रंथ में ग्रेंथान्तर का यह कथन दिया गया है :--- 
लोय-विणिश्छेयगंय लोयबिभागरिम संव्येसिद्धांणं । 
श्रोगाहणपरिसाणं भमणिदं कियण चरिसदेहसमों ॥६--६॥। 
लोक-विनिश्चय ग्रंथ में लोकविभाग में संब सिद्धों की 
भ्रवगाहना का प्रमाण कुछ कम चरम शरीर के समान कहो हैं । 


आदिपुराण में भगवान के निर्वाण का- वर्णन करते हुए 
किचित्‌ ऊनो देहात (४७--३४२) चरम शरीर से किचित्‌ ऊन 
अाकार कहा है। 


द्रव्यंसग्रह में भी भगवान सिद्ध परमेष्ठी को चरंम शरीर से 
किंचित्‌ ऊन कहा है, यथा 
शिक्करम्सा झरटूयुणा कियेंजा चरेसे देहदो सिडी। 
लोयर्ग-ठिदा जिच्या उप्पांद-वर्योहि संजुस्ता ॥१४।। 
सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हें, अष्टगुण समन्वित हें । 
चरम शरीर से किचित्‌ न्यून प्रमाण हें, लीके के अग्रभाग में सैंथ्त 
तैंथा उत्पाद, व्यव एवं ध्रौव्यंपने से युक्त हैं । 
इस प्रकार भगवान का शरीर चरम हारीर से किचित्‌ 
न्यून प्रमाण सर्वत्र कहा गया है, क्‍योंकि शरीर की अ्रवगाहना को 
हीनाधिक करने बाले कम का क्षय हो चुका है । ऐसी स्थिति में 


एड] तीर्यकर 


तिलोयपण्णत्ति में कहें गए सिद्धान्त का, कि अंतिम शरीर से एक 
तृतीयाँश भाग न्यून प्रमाण सिद्धों की प्रवगाहना रहती है, रहस्य 
विचारणीय है। 


समाधान 

संपूर्ण दृयमान शरीर की अवगाहना को! लक्ष्य में रखकर 
किचित्‌ ऊन चरम शरीर प्रमाण कथन किया गया है । सूक्ष्म दृष्टि से 
विचारने पर ज्ञात होगा कि शरीर के भीतर मुख, उदर आदि में 
जीव-प्रदेश शून्य भाग भी है, उसको घंटाने पर शरीर का घनफल 
एक तृतीय भाग न्यून होगा, यह अभिप्राय तिलोयपण्णत्तिकार का 
प्रतीत होता है। इस दृष्टि से उपरोक्त कथनों में समन्वय करना 
सयुक्तिक प्रतीत होता है । स्व भ्रात्मा के प्रदेशों में, शुद्ध दृष्टि से, उनका 
निवास कहा जा सकता है । -गुणी आत्मा अपने अनंत गुणों में 
विद्यमान है; अतएव सिद्धों की झ्रात्मा की भ्रवगाहना ही यथार्थ में 
ब्रह्म लोक है। 


ब्रह्मब_लोक 
व्यवहार दृष्टि से आकाश के जिन प्रदेशों में नित्य, निरंजन 
संकलज्ञ सिद्धों का निवास है, वह ब्रह्म-लोक है । इसके सिवाय और 
कोई ब्रह्मलोक नहीं है । शुद्ध आत्मा का वाचक ब्रह्म शब्द है । उस 
शद्ध आत्मा के निवास का स्थल ब्रह्मलोक है । उस ब्रह्मलोक में स्थित 
प्रभ के ज्ञान में लोकालोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हें । 


निर्मेलता तथा सर्वज्ञता 
ग्रात्मा की निर्मेलता का सकलज्ञता के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है, ऐसी भ्रान्त झ्रात्मा को परमात्मप्रकाश का यह दोहा महत्व 
पर्ण प्रकाश प्रदान गरता है :--- 
' लशारायणुं जलि विबियउ, णिम्मलि दीसइ जेम। 
इृष्यए णिम्मलि बिबियउं, लीयालोउंविं तेम ॥१०३॥ 


तीयकर [ २६५ 


निर्मल जल में तारागण का प्रतिबिंब बिना प्रयत्न के स्वयमेव 
दृष्टिगोचर होता है, इसी प्रकार रागादि मल रहित निमंल श्रात्मा में 
लोक तथा ग्रलोक स्वयमंघ प्रतिबिबित होते हैं । इसके लिए उन प्रभ 
को कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है । 


शिवादि पद वाच्यता 

इन मुक्ति प्राप्त आत्माश्रों को ही जन धर्म में शिव, विष्णु 
आ्रादि शब्दों के द्वारा वाच्य माना है। ब्रह्मदेव सूरि का यह कथन 
महत्वपूर्ण है, “व्यक्तिरूपेण पुनर्भगबान्‌ अहंन्नेव मुक्तिगत-सिद्धात्मा- 
वा परमन्रह्मा विष्णु: शिवों वा भण्यते । यत्रासौ मुक्तात्मा लोकाग्रे 
तिष्ठति सर एव ब्रह्मलोक: स एवं विष्णुलोक: स एवं शिवलोको नान्य: 
कोपीति भावाथं: (परमात्मप्रकाश पृ० ११३) 


सिद्ध का श्रथ 

लोक में किसी तपस्वी कुशल साधु को देखकर उसे सिद्ध- 
प्रुष कह दिया जाता है। काव्यग्रंथों में किन्हीं देवताओं का नाम 
सिद्ध रूप से उल्लेख किया जाता है। इनसे सिद्ध भगवान सर्वथा भिन्न 
हैं । उक्त व्यक्ति जन्म, जरा, मृत्यु के चक्र से नहीं बचे हैं; किन्तु 
सिद्ध भगंवान इस महा व्याधि से सदा के लिए मुक्त हो चुके हें । 


ऊ्रम निवारण ह 

कोई यह सोचते हूँ कि सिद्ध भगवान के द्वारा जगत के 
भव्यों के हिताथथ कुछ संपर्क रखा जाता है । वे संदेश भी भेजते हें । 
यह धारणा जैनागम के प्रतिकूल है । पुदूगलात्मक शरीर रहित होने से 
उन अदारीरी आत्म-द्रव्य सिद्ध भगवान्‌ का पुद्गल से सम्बन्ध 
नहीं रहता है, भ्रत: उसके माध्यम द्वारा संदेशादि प्रसारित करना 
कल्पना मात्र है । वे भव्यों के लिए आ्राद्श रूप हें । 


शक |] तौर 


' सिंदलीक में संभी सिद्ध जीवों को ही निवार्स हे, ऐसी 
सॉमान्यतैयों स॑मंझा जातों है, किन्‍्त भ्रागम के प्रेकांश में यह भी शत 
होता है कि अनन्तानंत सूक्ष्म निगोदिया जीव सत्र लोक में भरे हेंह। 
गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा है “'सव्वत्थ णिरंतरा सुहुमा (१८४) 
सूक्ष्म जीव सत्र निरन्तर भरे हें । संस्क्रृत टीका में लिखा है, “सबे- 
लोक जले स्थलें श्राकाशें वा निरंतरा आ्राधारानपेक्षितशरी रा: जीवाः 
सूक्ष्म भवंति” (पृ० ४१९) । 

अत: वे जीव सिंद्धालय में भी भेरे हुए हैं। इससे यह सोचना कि 
ऊन निंगीदियां जीवों को कुछ विशेष सुख की प्राप्ति होगी, भ्रंनुचित 
है; क्योंकि प्रत्येक जीवे सुंर्ख दुःख का संवेदंन अपने कर्मीदेथ के 
प्रनुसार करता है। इस नियम के भ्रभुसौर निोदिया जीव कमध्टिक 
के द्वारा कष्टों के समुद्र में डूबे रहते हें और उसी आकाश के क्षेत्र में 
विद्यमान श्रात्मप्रदेशवाले सिद्धभगवान श्रात्मोत्य, परमशुद्ध, निराबार्ध 
आनन्द का अनुभव करते हैं। श्रक्षर के श्रनंतवे भोग ज्ञानगाली तथा 
अनंतज्ञाम वाली शुद्धात्मा एकं ही स्थान पेर निवास करती हैं। 


स्थाह्ाद दृष्टि 

द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा निमोदिया जीव भी सिद्धों के 
समान कहे जाते हूँ, किन्तु परमागम में जिनेन्द्रदेव ने पर्यायदृष्टि का 
भी प्रतिपादन किया है । उसकी अपेक्षा दोनों का अ्रंतर स्पष्ट है। भूल 
से एकान्तपक्षी विकारयुक्त दृष्टि के कारण स्ंथा सब जीवों को 
सिद्ध समान समझ बैठते हैं और धर्माचरण में प्रमादपर्ण बन जाते 
हैं। स्यांद्वादं दृष्टि का आश्रय लिए बिना यंथार्थ रहस्य ज्ञात नहीं ही 
पीता है। 


सिंडी हारा लीक॑ कल्वोरो 
प्रशन--कोई यह सीच संकेता है कि भंगवाने में अ्रनतेती्न 
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है; भ्रनन्तंशक्तिं है, और भी प्रनन्त गुण उंनेमें विद्यमांने हैं । यदि वे 
दु:खीं जीवॉ[क हितों कुंछे कृपा कंरें; तो जीवों को बड़ी शान्ति 
मिलेंगी । 

संमाधान--वस्त का स्वभावं हमारी कल्पंनां के अन॑सारि 
नहीं बंदलतां है। पदार्थ के स्वभांव को स्वाश्रितं कहां है। बीज के 
दंग्ध हों जाने पर पुन: अंक्रोत्पादन कार्य नहीं होता है, इसी प्रकार 
कम के बीज रूप राग-द्वेष भावों का सर्वथा क्ष॑य हो जाने से पं: 
लोक कल्याणार्थ प्रवृत्ति के प्रेरक केमों का भी अंभाव हो गया है| अब 
वे वींतरागं हो गए हैं । 


ग्राचार्य अ्रकलंकदेव ने राजवातिक में एक सन्दर चर्चा 
की है। शंकाकार कहता है--“स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनाणंवे निमग्नं 
जगदशेष जानत: पश्यतश्च कारुण्यमुत्पद्यते ।” सम्पूर्ण जगत को 
दु:ख के सागर में निमग्न जानते तथा देखंते हुए सिद्ध भगवान के 
करुणाभाव उत्पन्न होता होगा । शंकाकांरं कां भाव यह है कि श्रन्य 
सम्प्रदाय में परमात्मा जीवों के हितार्थ संसार में श्राता है । ऐसा ही 
सिद्ध भगवान करते होंगे। “ततद्च बंध:--जब भगवान के 
मन में करुणाभाव इस प्रकार उत्पन्न होगा, तो वे बंध को भी प्राप्त 
होंगे । 

समाधान--“तन्न, कि कारंणं ? सवन्रिव-परिक्षयात्‌ । 
भक्ति-स्नेह-कृषा-स्पृह्ादीनां रागविकल्पत्वाद्वीतरागे न ते संतीति” 
(पृष्ठ ३६२, ३३३---१०--४) । ऐसा नहीं है, कारण भगवान के 
सर्व कमों का आख़व बंद हो गया है । भक्ति, स्नेह, कृपा, इच्छा श्रादि 
राग भाव क॑ ही भेद हें । वीतराग प्रभु में उनका सं॑द्धाव नहीं है । 


पुनरागसन का शभ्रभाव 
प्रंधन+-येदि भगवान कुंछ कॉल पयन्ते मोक्ष में रहकर 
पुनः संसारं में झा जावें, तो क्या बाण है ? 
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समाधान--गंभीर चितन से पता चलेगा, कि भ्रपने ज्ञान 
द्वारा जब परमात्मा यह जानते हैं, कि में राग, द्वेष, मोहादि शत्रुओं के 
द्वारा अनंत दु:ख भोग च॒का हूँ, तब वे सर्वेज्ञ, समर्थ तथा आत्मानन्द 
का रस पान करने वाले योगेंदवर परमात्मा क्‍यों पाप-पंक में डूबने का 
विचार करेंगे ? श्रपती भूल के कारण पंजर-बद्ध बुद्धिमान पक्षी भी 
एक बार पिजरे से छूटकर स्वतन्त्रता का उपभोग छोड़कर पुनः पिजरे 
में श्राने का प्रयत्न नहीं करेगा ? तब निविकार, वीतराग, सर्वज्ञ, 
परमात्मा अ्रपनी स्वतंत्रता को छोड़कर पुन: माता के गर्भ में आकर 
प्रत्यंत मलिन मानव शरीर धारण करने की कल्पना भी करेगा; 
यह विचार मनोविज्ञान तथा स्वस्थ विचारधारा के पर्णतया विरुद्ध 


होगा । 


उनका कायें द 
प्रशन--सिद्ध पर्याय प्राप्त करने पर वें भगवान अनंतकाल 
पर्यन्त क्या काये करते हैं ? 


. उत्तर--भगवान भश्रब क्ृतकृत्य हो चुके । उन्हें कोई काम 
करना बाकी नहीं रहा है । सर्वज्ञ होने से संसार का चिरकाल चलने 
वाला विविध रसमय नाटक उनके सदा ज्ञानागोचर होता रहता है । 
उनके समान ही शुद्धोपयोग वाला तथा गृण वाला जीव विभाव का 
झ्राश्रय ले चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ श्रनंत प्रकार 
का अभिनय करता है । विश्व के रंग मंच पर चलने वाले इस महा- 
नाटक का ये महाप्रभु निविकार भाव से प्रेक्षण करते हुए अभ्रपनी 
श्रात्मानुभूति का रस पान करते रहते हें । 'सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि 
निजानंद रस लोन। 


परम समाधि में निमग्नता 
: एक बात और यह है । सिद्ध भगवान योगीन्द्रों के भी परम 
आझाराध्य हें । योगी जन समाधि के परम अभनुरागी रहते हें । जितना 
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महान तथा उच्च योगी होगा, उसकी समाधि उसी प्रकार की रहेंगी । 
योगी यदि सर्वोच्च है, तथा पूर्ण समर्थ हैँ, तो उनकी समाधि भी श्रेष्ठ 
रहेंगी । सिद्ध भगवान परम समाधि में सवंदा निमग्न रहते हैं । उनकी 
आत्म-समाधि कभी भी भंग न होगी, कारण श्रब क्षुधा, तृषादि की 
व्यथा का क्षय हो गया । भौतिक जड़ शरीर भी ग्रब नहीं है । श्रव 
वे ज्ञान-शरीरी बन गए हें। इस शुद्ध भ्रात्म-समाधि में उन्हें भ्रनंत 
तथा ग्रक्षय आ्रानन्द प्राप्त होता है। उस परब्रह्म समाधि में निमग्न 
रहने से उनमें बहिर्मुखी वृत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है । 


जब तक ऋषभनाथ भगवान सयोगी तथा भ्रयोगी जिन थे, 
तब तक वें सकल (शरीर) परमात्मा थे। उनके भव्यत्व नामका 
पारिणामिक भाव था । जिस क्षण वे सिद्ध भगवान हुए उसी समय 
वे नि-कल परमात्मा हो गए । भव्यत्व भाव भी दूर हो गया । श्रभव्य 
तो वे थे ही नहीं । भव्यपना विद्यमान था, वह भी दूर हो गया । इससे 
वे अभव्य-भव्य विकल्प से भी विमुक्त हो गए । कैलाशगिरि से एक 
समय में ही ऋजुगति द्वारा उध्वंगमन करके आदि भगवान सिद्धभूमि 
में पहुँच गए । वहां वे अनंत सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो गए । 
वहां उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है । वंदान्ती मानते हें ब्रह्मदशन 
के पदचात्‌ जीव परम ब्रह्म में विलीन होकर स्वयं के भ्रस्तित्व से शून्य 
होता है। सर्वज्ञ प्रणीत परमागम कहता है, कि सत्‌ का नाश नहीं 
होता; अतएव सिद्ध भगवान स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाठ तथा स्वभाव में 
अवस्थित रहते हैं । 


साम्यता 

इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है, कि सिद्ध भगवान 
सभी समान हैं। भ्रनंत प्रकार के जो संसारी जीवों में कमंकृत भेद 
पाए जाते हैं, उनका वहां भ्रभाव है । सभी सिद्ध परमात्मा एक से हैं, 
एक नहीं हें । उनमें सादृश्य है, एकत्व नहीं है । कोई कोई संप्रदाय 
मुक्ति प्राप्त करने वालों का ब्रह्म में विलीन होना मानकर एक ब्रह्म 
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कहते हैं । स्माद्गाद शासन बताता है कि एक इक की कल्पना प्परमाश्र 
है। एक के स्थान में एक सदुक्म प्रथढ़ा एक से कहना परमार्श कथन 
हो जाता है। सिद्धाल्य में मुक्त जीवों का पूर्णतया साम्म्रवाद है। 
इस आध्यात्मिक साम्यब्राद में हल्माधीनता है । 


तिगोदिया जीबों सें स्त्यवाद 
सिद्ध भूमि सें पापात्माओं का भी साम्यवाद है। व्रह्ाँ 
रहने वाले ग्ननंतानंत तिग्रोदिया जीव दु:ख तथा आत्म गुणों के हास 
की अवस्था में सभी समानत। धारण करते हैं । पुण्यात्मात्रों का 
साम्यवाद स्वार्थसिद्धि के देवों में है। प्रत्येक प्राणी को अपनी 
शक्तिभर आध्यात्मिक साम्य्रवादी सिद्धों सदूश बनने का यविश्युद्ध 
यत्न करना चाहिए । 


झौद् त अवस्था 

जब ज़ीव्र क्रमों का ताश करके शुद्धावस्था युक्त निकल 
परमात्मा बन जाता है, तब उसकी श्रद्वत अवस्था हो जाती है । प्ात्मा 
ग्रप्ते एक्रत्त को प्राप्त करता है और कम रूपी माया-जाल से मकत 
हो जाता है । मृक़्तात्मा की अपेक्षा यह पद्ठेत अवस्था है । इस तत्व 
को जगरत्‌ भर में लगाकर सश्री को अद्वेत के भीतर समाविष्ट मानना 
एकान्त मान्यता है । सिद्ध भ्रगवान बंधन रूप द्वेत भ्रवस्था से छुटकर 
आत्मा की श्रपेक्षा श्रद्वेत पदवी को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार का 
अद्वत स्थाद्राद शासन स्वीकार करता है। यह अद्वेत शभ्रन्य द्वेत का 
विरोधक नहीं है । जो भ्रद्वेत समस्त द्वेत के विनाश को केन्द्र बिन्दू 
चनात्ता है, ब्रह सत़यं शन्म्रता को प्राप्त झेता है । 


श्रन तबना 
. झनंत मुश्न प्रुक्त होते स्रे ख्िद्ध भग़वात्र को अनंत” भी कहते 
हें । ब्रे द्रव्म की अफ्रेक्षा एक हैं । थे ही मुझों की दृष्टि से अनंत हें । 
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कवि मण् कल्पना द्वारा जिल्न अन्नत की स्तुति करते हें, वह श्रनंत्र 
है सिद्ध भगवान रूप है। 


भगवान लो कर्मों का विनाश होते ही सिद्ध परमात्मा हो 
मए । झत: भ्रब कैलाशगिरि पर ऋषभनाथ प्रभु का दर्शन नहीं होता 
है । भ्रब वे चिरकाल के लिए इन्द्रियों के श्रगोचर हो गए । गोम्मट- 
सार कमकांड की टीका में लिखा है--अ्रयोगे मरणं कृत्वा भव्या: 
यांतिशिवालयं । (पृ० ७६२, गाथा ५५९) । 


होक्ष-कल्याशक की विधि 

भ्रव भगवान शिवालय में विराजमान हैं और उनका चेतन्य 
शून्य शरीर मात्र अ्रष्टापद गिरि पर दृष्टिगोचर होता है । भगवान के 
निर्वाण होने की वार्ता विदित कर इन्द्र निर्वाण कल्याणक की विधि 
सम्पन्न करने को वहाँ आए । मोही व्यक्ति उस प्राणहीन देह को शव 
मान व्यथित होते थे, क्योंकि वे इस तत्व से अपरिचित थे कि भगवान 
की मृत्यु नहीं हुई । वे तो भ्रजर तथा भ्रमर हो गए । वे परम शिव 


हो गए । 


मृत्यु की मृत्यु 

यथार्थ में उन प्रभु ने मृत्यु के कारण कर्म का क्षय किया है 
अतएव यह कहना अधिक सत्य है कि ग्राज मृत्यु की मृत्यु हुई है । 
भगवान ने मृत्यु को जीतकर श्रमृत्यु अर्थात्‌ अ्रमृतत्व की स्थिति प्राप्त 
की है । उस समय दंव देवन्द्रों ने श्राकर निर्वाणोत्सव किया । 


भस्त का मोह दी 

ग्रहाज़ानी झत्रक्र्ती भरत को मोहनींम कर ने घेर लिमा । 
उन्रक क्षेत्र से अ्रश्वश्रास्य बह रही थी । सभ्रव्नलः उन्होंने भगवान के 
सखिकाखत को अपने पिला की मुश्य के रूप में सोचा | भरत की प़त्नोकेदना 
कोन कह सकता है ? श्क्रव्ती की दृष्ठि में भगवान के अनन्त उपकार 
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झल रहे थे। बाल्यकाल के प्यार और दुलार से लेकर भ्रन्त तक 
प्रभ ने क्या-क्या नहीं दिया ? जैसे जैसे भरंतराज प्रतीत का स्मरण 
करते थे, वंसे-वैसे उनके हृदय में एक गहरी बेदता होती थी । पराक्रम 
पूँज भरत के नेत्रों में कभी अश्रु नहीं झ्राए थे । विपत्ति में भी वह तेजस्वी 
सलान मुख न हुआ । उसके नेत्रों से उस समय अवश्य अश्रुधारा बहती 
थी, जब कि वह भगवान की भक्ति तथा पूजा कें रस में निमग्न हो 
आनन्द विभोर हो जाता था । वे आानन्दाश्रु थे; अभी शोकाश्र हें । 
देव, इन्द्र आदि आ्लात्मीय भाव से चक्रवर्ती को समभते हें कि इस 
आनन्द की वेला में शोक करना आप सदुझ्ष ज्ञानी के लिए उचित नहीं 
है। भरत के दु:खी मन को सबका समझाना सान्त्वना दायक नहीं 
हुआ । 


गरणधर द्वारा सांत्वना 
इस विषम परिस्थिति में भरत के बन्धु वृषभसेन गणधर ने 
अपनी तात्विक देशना द्वारा भरत के मोहज्वर को दूर किया । गणधर 
देव के इन शब्दों ने भरतेश्वर को पूर्ण प्रतिबुद्ध कर दिया । 
प्रागक्षि-गोचरः सप्रस्पेष चेतसि बतंते। 
भगवांस्तत्र कः शोकः पश्येनं तत्र सवेदा ४७, ३८६ म० पु० 
अरे भरत ! जो भगवान पहले नेत्र इन्द्रिय के गोचर थे, वे 
अब अंत: करण में विराजमान हें; इसलिए इस संबंध में किस बात 
का शोक करते हो ? तुम उन भगवान का अपने मनोमंदिर में सदा 
देन कर सकते हो । 


तत्वज्ञानी भरत की अंतदं ष्टि खुल गई । चत्रवर्ती की समझ 
में श्रा गया कि स्वात्मानुभूति के क्षण में चेतन्य ज्योति का. में दशेन 
करता हूँ । भगवान ने आज सिद्ध पदवी प्राप्त की है। इसमें श्रोर मेरे 
झ्रात्म-स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इन दिव्य विचारों से भरतेश्वर को 
विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भी व्यथा त्यागकर उस आनंदोत्सव 
में देवों के साथी हो गए। भरत के नेत्रों में झ्ानंदाशु आ गए। 
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स्व का राज्य 

संसार में शरीरान्त होने पर शोक करने की प्रणाली है, 
किन्तु यहां झ्रानंदोत्सव मनाया जा रहा है, कारण आज भगवान को 
चिरजीवन प्राप्त हुआ है । मृत्यु तो कर्मों की हुई है। वह श्रात्मा 
आज अपने निज भवन में आकर श्रनंत सिद्ध बंधुओं के पावन परिवार 
में सम्मिलित हुआ है । आज आत्मा ने स्व का राज्य रूप सार्थक 
'स्वराज्य' प्राप्त किया है । 


श्रानन्द की बेला 

भगवान के अनंत आनन्द लाभ की वेला में कौन विवेकी 
व्यथित होगा ? इसी से देबों ने उस झ्राध्यात्मिक महोत्सव की प्रतिष्ठा 
के अनुरूप आनन्द नामका नाटक किया । इस आनन्द नाटक के 
भीतर एक रहस्य का तत्व प्रतीत होता है । सच्चा आनन्द तो कमराशि 
के नष्ट होने से सिद्धों के उपभोग में आता है । संसारी जीव विषय 
भोग द्वारा सुख प्राप्ति का भ्रसफल प्रयत्न करते हैं । भगवान श्रनंत 
आनंद के स्वामी हो गए । भ्रव्याबाध सुख की संपत्ति उनको मिली है। 
ऐसे प्रसंग पर सच्चे भक्त का कतेंव्य है कि अपने आराध्य देव की 
सफलता पर झानंद अनुभव करे। 


समाधि-मरण शोक का हेतु नहों 
मिथ्यात्व युक्त मरण शोक का कारण है, समाधिमरण 
शोक का हेतु नहीं है। कहा भी है :--- 
भिथ्यादृष्टेः सतोः जंतोमरणं शोचनाय हि। 
न तु वर्शनशुद्धस्थ सम।धिमरखं शुे ॥६१ सर्ग, €६॥ हरिवंदापुराण 
पंडित-पंडित मरण 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कायगुप्ति की पूर्णता 
पूृवक शरीर का त्याग भ्रयोगी जिनके पाया जाता है। उस मरण का 
नाम 'पंडित-पंडित' मरण कहा है । मिथ्यात्वी जीव को बालबाल कहा 


श्ष 
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है । “पंडा यस्यास्ति भ्रसो पंडित: ।” जिसके पंडा का सद्भाव है, वह 
पंडित -है । मूलाराधाना टीका -में लिखा है :--“पंडा हि रत्नत्रय- 
परिणता बुद्धि: (पृष्ठ १०५) रत्नत्रय धर्म धारण में उपयुक्त बुद्धि 
पण्डा है। उससे श्रलंकृत व्यक्ति पंडित है । सच्चा पांडित्य तो तब 
ही शोभायमान होता है, जब जीव हीनाचरण का त्याग कर विशुद्ध 
प्रवृत्ति द्वारा अ्रपनी श्रात्मा को समलंक्ृत-करता है। आ्ागम में व्यवहार 
पंडित, दशन पंडित, ज्ञान पंडित तथा चारित्र पंडित रूप से पंडित के 
भेद कहें गए हें । भ्रयोगी जिन परिपूर्ण दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र से 
संपन्न होने के कारण पंडित-पंडित हें । उनका शरीरान्त पंडित-पंडित 
मरण है । इसके पश्चात्‌ उस आत्मा का मरण पुनः नहीं होता है । जिस 
शुद्धोपयोगी, ज्ञान चेतना का श्रमृत पान करने वाले को ऐसा समाधि- 
भरण प्राप्त होता है, उसको जिनेन्द्र की भ्रष्ट गुण रूप संपत्ति की प्राप्ति 
होती है । ऐसी अ्रपृवं अ्रवस्था की सदा अश्रभिलाषा की जाती है । 
संपूर्ण जगत में छह माह भ्राठ समय में छह सो झ्राठ महान भ्रात्माओ्रों 
को आत्मगुण रूप विभूतियां प्राप्त होती हैं । 


निर्वाण कल्याराक को श्रेष्ठता 

जीवन में मोक्ष प्राप्ति से बढ़कर श्रेष्ठ क्षण नहीं हो सकता है । 
अ्रतएव विचारवान व्यक्ति की दृष्टि से निर्वाण कल्याणक का सर्वोपरि 
महत्व है । वह भ्रवस्था आत्मगुणों का चितवन करते हुए जीवन को 
उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है । 


शरीर का अ्रंतिस-संस्कार 
. शरीर भर्त्रेस्पेंति पराध्य्र-शिविकापितम ।.. 
झानोना-रत्नाभा-भासि-प्रोत्तृंग-मुफुटोउूबा (४७ पे, ३४४।॥. 
खंदना5गरु-कपूर-पारी-काइमोरजादिभिः । 
. घुत-क्षीरादिभि श्राप्तवुद्धिना हुतभोजिना ॥३४५।॥। 
जगद गृहस्थ सौगंध्यं संपाधाभूतप्र्वकं । 
-सदाकारोपमर्देन पर्यायान्तरमानवन्‌ ।३४६, स० १०१ 
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उंस समय निर्वाण कल्याणक की पूजा की इच्छा करते- हुए: 
सब देव, वहां श्राए । उन्होंने पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष के साधन, स्वच्छ 
तथा निर्मल ऐसे भगवान के शरीर को उत्कृष्ट मूल्यवाली पालकी में 
विराजमान किया । तदनंतर अग्निकुमार नाम के भवनवासी देवों के 
इन्द्र के रत्नों की कांति से देदीप्यमान ऐसे अत्यन्त उन्नत मुकुट से 
उत्पन्न की गई चंदन, श्रगर, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों से 
तथा घृत, क्षीरादि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त अग्नि से त्रिभुवन में ग्रभूत 
पूर्व सुगंध को व्याप्त करते हुए उस शरीर को अग्नि संस्कार द्वारा 
भस्म रुप पर्यायान्तर को.प्पाप्त करा दिया । 


अग्निन्नय क्‍ 
झरभ्यचिताग्निकुंडस्थ गंध-पुष्पादभिस्तथा। 
तस्य दक्षिणभागं: भूदगणभृत्‌-संस्क्रियानल: ॥॥३४७॥। 
तस्थापरस्मिन्‌ दिग्भागे शेष-केवलिकायग: | 
एवं वह्तित्रयं भूमाववस्थाप्यामरेश्वरा: ।॥३४८॥। 

देवों ते गंध, पृष्पादिं द्वव्यों से उस अग्नि कुंड की पूजा की, 
उसके दाहिनी ओर गणधर देवों की अंतिम संस्कार वाली गणधराग्नि 
स्थापित; की, उसके वाम भाग में शेष कंवलियों की श्रग्नि स्थापना 
की । इस प्रकार देवेन्द्रों ने पृथ्वी पर तीन प्रकार की भ्रग्नि स्थापना 
की क्‍ 


भस्म को पुज्यता 
| ततो भस्म समादाय पंचं-कल्याणभागिनः । 
'... बय चंव भंवामेति स्वललाट भुजहपें ॥॥३४६।॥। 
कष्ठ हृदयदेशे च तेन संस्पृश्य भक्तितः । 
तत्पविश्रतम॑ मत्वा धर्मराग-रसाहिताः ॥॥३५०॥। 
तदनंतर देबों तथा देवन्द्रों ने भक्ति-पूर्वक पंचकल्याण प्राप्त 
जिनेन्द्र के देहदाह से उत्पन्न वह भस्म लेकर “हम भी ऐसे-हों' यही 
विच्वार-करते- हुए अपने मस्तक, -भुज युगल, कंठ तथा छाती में 
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लगाई । उन्होंने उस भस्म को भ्रत्यंत पवित्र माना तथा बे धर्म के 
रस में निमग्न हो गए । 


झ्रन्वर्थ भ्रमरत्व की प्राकांक्षा 
जिनेन्द्र भगवान ने सचमुच में मृत्यु के कारण रूप आयु 

कर्म का क्षय करके भ्न्वर्थ रूप में श्रमर पद प्राप्त किया है । देवताञ्रों 
को मृत्यु के वशीभूत होते हुए भी नाम निक्षेप से भ्रमर कहते हैं । 
इसी से उन अमरों तथा उनके इंद्रों ने उस भस्म को अपने अंगों में लगा 
कर यह भावना की, कि हम नाम के भ्रमर न रहकर सचमुच में वृषभ- 
नाथ भगवान के समान सच्चे अश्रमर होवें । “वर्य चेव॑ भवाम: ।' 

चतुविधामराः सेन्द्रा निस्तंद्रादद्वभवतय: । 

कृत्वांत्येष्टि तदागत्य स्व॑ स्वामावासमाश्रयन्‌ ६३--५० ०१) 


बड़ी भक्ति को धारण करने वाले प्रमाद रहित इन्द्रों सहित 
चारों प्रकार के देव वहां आए और भगवान के शरीर की अंत्येष्टि 
(अंतिम पूजा) कर अपने अपने स्थान को चले गए । 


त्य-दृष्टि का रहस्य 

देवेन्द्रादि के द्वारा निर्वाण कल्याणक की लोकोत्तर पूजा को 
अंत्येष्टि संस्कार कहते हें । अन्य लोगों में मरण प्राप्त व्यक्ति के देह 
दाह को अंत्येष्टि-क्रिया कहने की पद्धति पाई जाती है । इस अर्थ शून्य 
शब्द का इतर संप्रदाय में प्रयोग जन प्रभाव को सूचित करता है। 
निर्वाण कल्याणक में शरीर की अंतिम पूजा, अग्नि संस्कार आदि की 
महत्ता स्वतः सिद्ध है, किन्तु पशु पक्षियों की भांति भ्रज्ञानपू्वक मरने 
वाले शरीर की पूजा की कल्पना ग्रयोग्य है । 


बीरनाथ के शरीर का दाह संस्कार 
महावीर भगवान का पावानगर के उद्यान से कायोत्सग 
झ्ासन से मोक्ष होने पर देषों द्वारा शरीर का दाह संस्कार पावानगर 
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के उद्यान में संपन्न हुआ था। पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में 
लिखा है :--- 

परिनिव॒ त॑ जिनेन्ं ज्ञात्वा विवृुधा हायाणु चागम्य । 

दे बतर-रक्तचन्दन-कालागुर-सुरभि-गोदीरें: ।१८।। 

झग्रींदाज्जिनवेहूं मुकुटानल-सुरभिषप-वरमाल्ये:। 

झभ्यच्यं गणघरानपि गता दिव॑ ख॑ व वनभवजे ॥१६॥ 

महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक का संवाद अ्रवगत कर 

देव लोग शीघ्र ही श्राए । उन्होंने जिनेश्वर के देह की पूजा की तथा 
देवदारू, रक्त चन्दन, कृष्णागुरु, सुगंधित गोशीर चन्दन के द्वारा ओर 
भ्रग्निकुमार देवों के इंद्र के मुकुट से उत्पन्न अग्नि तथा सुगंधित धूप 
तथा श्रेष्ठ पुष्पों द्वारा शरीर का दाहसंस्कार किया । गणधरों की भी 
पूजा करने के पश्चात्‌ कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर तथा भवनवासी 
देव अपने अपने स्थान चले गए । अ्रशग कवि कृत वर्धमान चरित्र में 
भी भगवान के अंतिम शरीर के दाह संस्कार का इस प्रकार कथन 
ग्राया है :--- 

झगनीन्द्र-मौलि-वररत्न-विनिर्गंतेग्नो । 

कर्प् र-लोह-हरिचन्दन-सारकाष्टठे: ।। 

संबुक्षिते सपदि वातकुमारनाथ:। 

हंद्रो मुदा जिनपते जुंहुबुः शरीर ।। १८---१००॥। 

श्रग्नीन्द्र के मुकुट के उत्कृष्ट रत्न से उत्पन्न भ्रग्नि में, जो कपूर, 

ग्रगुरु, हरिचन्दन, देवदारु आदि सार रूप काष्ठ से तथा वायुकुमारों के 
इंद्रों द्वारा शीक्र ही प्रज्वलित की गई थी, इंद्रों ने प्रभु के शरीर का 
सहष दाह-संस्कार किया । हरिवंशपुराण में नेमिनाथ भगवान के परि- 
निर्वाण पर की गई पूजादि का इस प्रकार कथन किया गया है :-- 


हरियंधपुराण का कथन 
परिनिर्वाण-कल्याणपूजासंत्यहरी रगाम्‌ । 


चतुविधसुरा: जनीं चक्र : शक्पुरोगमाः ।॥६५--११।॥। 


जब नेमिनाथ प्रभ-का परिनिर्वाण हो चुका, तब इंद्र और 
चारों प्रकार के देवों ने जिनेन्द्रदेव के अंतिम शरीर सम्बन्धी निर्वाण- 
कल्याणक की पूजा की । द 
गंध-पुष्पादिनिदिव्य: प्जिताहतनवः क्षणात्‌। | 
जनाथा घोतयत्यो थां विलोना विद्ुतो यथा । _ ॥१२॥। 
जिस प्रकार विद्यत देखते देखते शीघ्र विलय को प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार गंध पष्पादि दिव्य पदार्थों से पजित भगवान का शरीर 
क्षणभर में दृष्टि के श्रगोचर हो गया । 
स्वभावोयं जिनादोनां शरीरपरभाणवः। 
मुबंति स्कब्घतामंते क्षणात क्षणरुच्ाासिव ॥१३॥। 
यह स्वभाव है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु अंत 
समय में स्कन्धरुपता का परित्याग करते हें और बिजली के समान 
तत्काल विलय को प्राप्त होते हें । 


निवांण स्थान के चिह्न 
हरिवंशपुराण में यह भी कहा है :-- 
ऊर्जवंतगिरौ बच्चो वच्चण/लिल्य पावनं। 
लोक सिद्धिशिलां चक्रे जिनलक्षण-पंक्तिभिः ॥॥१४ सग ६५॥। 
गिरनार पव॑त पर इंद्र ने परम पवित्र “'सिद्धि-शिला! निर्मापी 
तथा उसे वज्ञ द्वारा भगवान के लक्षणों के समूह से अंकित किया । 


स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्न में भी यह बात कही है, 
कि गिरनार पववेत पर इन्द्र ने निर्वाणप्राप्त जिनेन्द्र नेमिनाथ के चिन्ह 
अंकित किए थे । यहां हरिवंश पुराण से यह विशेष बात ज्ञात होती है 
कि इन्द्र-एक विंशेष शिला-सिद्धिशिला की रचनां करके उस पर जिनेन्द्र 
के निर्वाण सूचक चिन्हों का निर्माण करता है । आज परंपरा से प्राप्त 
चरण-चिन्हों की निर्वाणभूमि में भ्रवस्थिति देखने से यह भ्रनुमान किया 
जा सकता है, कि इंद्र ने मुक्ति प्राप्त करने वाले भगवान के स्मारक 
रूप में चरणचिन्हों की स्थापना का काये किया था । 
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' ऋषभनाथ भगवान कंलाश पर्वत पर से मुक्त हुए, पश्चात्‌ 
वे सिद्धालय में उध्वंगमन स्वभाव वश पहुँचे । इस दृष्टि से प्रथम 
मक्तिस्थल ऋषभनाथ भगवान की अपेक्षा कलाश पवेत है, वासपज्य 
भगवान की दृष्टि से चंपापुर है, नेमिजिनेन्द्र की भ्रपेक्षा गिरनार श्रर्थात्‌ 
ऊर्जयन्तगिरि है, व्धभान भगवान की अपेक्षा. पावापुर है और शेष 
बीस तीर्थंकरों की; भ्रपेक्षा सम्मेदशिखर निर्वाण स्थल है । निर्वाण 
काण्ड में कहा है :--. 

अ्रट्टावयम्मि उसहो चंपाए वासुपृज्जजिणगाहो। 

. उज्जंते णेमिजिणों पावाए णिव्वुदों महावीरों ।।१॥ 
बोस तु जिणवरिदा भ्रमरास्रबंदिदा धुदकिलेसा । 
सम्मेंदें गरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेंसि ॥॥२॥। 


महत्व को बात 
.. सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि केवलज्ञान 
होने के पदचात भगवान का परम आऔदारिक शरीर पृथ्वीतल का स्पर्श 
नहीं करता है; इसलिए मोक्ष जाते समय उन्होंने भतल का स्पर्श किया 
होगा यह विचार उचित नहीं है । भगवान के कर्म-जाल से छटने का 
श्रसली स्थान श्राकाश के वे प्रदेश हें, जिनको मकत होने के पर्व उनके 
परम पवित्र देह ने व्याप्त किया था । तिलोयपण्णत्ति में क्षेत्र-मंगल 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 
एदस्स उदाहरणं पावा-णगरुज्जयंत-चंपादी । 
झाहूदु-ह॒त्यपहुदी-पणुवीस-ब्भ हिय-पणसयधणूणि ।। 
देहअवद्टिंद-केवलणाणावट्टद्ध-गयणदेसो वा। 
सेढ़ि-घणमेत्त-अ्रप्पप्पदेसगदलोयप्रणा पुण्ण्णा॥१--२२, २३॥ 
इस क्षेत्र मंगल के उदाहरण पावानगर, उ्जयन्त श्ौर 
चंपापुर आदि हैं; भ्रथवा साढ़े तीन हाथ से लेकर पांच सो पच्चीस 
धनुष प्रमाण शरीर में स्थित और कंवलज्ञान से व्याप्त आकाश प्रदेशों 
को क्षेत्र मंगल समझना चाहिए; अथवा जगत्‌ श्रेणी के घन मात्र श्रर्थात्‌ 
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लोक प्रमाण आण्मा के प्रदेशों से लोकप्रण समुद्घात द्वारा प्रित सभी 
लोक़ों के प्रदेश भी क्षेत्र मंगल हैं । 
स्वयंभस्तोत्र में लिखा है कि उर्जयन्त गिरि से अ्ररिष्ट नेमि 
जिनेन्द्र के मुक्त होने के पदचात्‌ इंद्र ने पबत पर चिन्हों को अंकित किया 
था, जिससे भगवान के निर्वाण स्थान की पूजा की जा सके । 
कक्द॑ भुवः खचर-पोषिदृषित-शिखररलंकृत: । 
मेघपटल-परिवं,.ततटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्धयिणा ॥२१७।। 
वह उजयन्त पव॑त पृथ्वी रूप बेल की ककद के समान था । 
उसका शिखर  विद्याधरों तथा विद्याधरियों से शोभायमान था तथा 
उसका तट मेघपटल से घिरा रहता था । उस पर वच्ची भ्रर्थात्‌ इन्द्र 
ने नेमिनाथ भगवान के चिन्हों को उत्कीर्ण किया था । 


इस कथन के आधार पर इंद्र ने अन्य निर्वाण प्रदेशों परक्रभी 
भगवान के चरण चिन्हों की स्थापना की होगी, यह मानना उचित है । 


काल-मड़ल 

जिस काल में भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, वह समय 
समस्त पाप रूपी मल के गलाने का कारण होने से काल मज्भल माना | 
गया है । 


कर्मो के नाश का भप्रर्थ 
क्‍ प्ररन--सत्‌ पदार्थ का सर्वथा क्षय नहीं होता हैं, तब ! 

भगवान ने समस्त कर्मों का क्षय किया, इस कथन का क्या अभिप्राय 
है ? 

समाधान--यह बात यथार्थ है कि सत्‌ का सर्वथा नाश; 

नहीं होता है और न अभ्रसत्‌ का उत्पाद ही होता है । समंतभद्रस्वामी 
ने कहा है--“नंवाहओसतो जन्म, सतो न नाशो” श्रर्थात्‌ अ्सत्‌ का 
जन्म नहीं होता, तथा सत्‌ का नाश भी नहीं होता है । कर्मों के नाश 
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का भ्रर्थ यह है कि झ्रात्मा से उनका सम्बन्ध छट जाता है तथा वे पुनः 
रागादि विकार उत्पन्न नहीं करते । यहाँ भ्रभिप्राय यह है कि पुद्गल ने 
कमंत्व पर्याय का त्याग कर दिया है । वह अ्रकर्म पर्यायरूप में विद्यमान 
है । अन्य कषायवान्‌ जीव उसे योग्य बनने पर पुनः कर्मपर्याय परिणत 
कर सकता है । मुक्त होने वाली आत्मा के साथ उस पुद्गल का भ्रब, 
कभी भी पुनः बन्ध नहीं होगा । कमेक्षय का इतना ही मर्यादापूर्ण 
अ्रथं करना उचित है। 


निर्वारण-भूमि का सहत्व 

आत्म निर्मेलता सम्पादन में सिद्ध-भूमि का आश्रय ग्रहण 
करना भी उपयोगी माना गया है । निर्वाण-स्वामी (मुनि) सललेखना 
के हेतु निर्वाण-स्थल में निवास को अपने लिए हितकारी अनुभव करते 
हैं । क्षपकराज, चारित्रचक्रवर्ती १०८ आ्राचार्य शांतिसागर महाराज 
नेआरात्म-विशुद्धता के हेतु ही कुंथलगिरि रूप निर्वाणभूमि को श्रपनी 
अन्तिम तपोभूमि बनाया था। 


श्राचार्य शांतिसागर महाराज का भ्रनुभव 
आचाय महाराज की पहले इच्छा थी, कि वे पावापुरी 
जाकर सललेखना को स्वीकार करें। उन्होंने कहा था--“हमारी 
इच्छा पावापुरी में सललेखना लेने की है । वहाँ जाते हुए यदि मार्ग में 
ही हमारा शरीरान्त हो जाय, तो हमारे शरीर को जहां हमारे पिता 
हैं, वहां पहुँचा देना।” 
मेंने पछा था :--- महाराज ! पिता से आपका क्या भ्रभिप्राय 
है ! 
उत्तर---“महावीर भगवान हमारे पिता हैं ।” 


मेरे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार दिवाकरने प्रश्न किया-- 
तब तो जिनवाणी आपकी माता हुई ? 
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:. उत्तर--“बिल्कल ठीक बात है। जिनवाणी हमारी माता 
है और महावीर भगंवान हमारे पितां हें ।” उन्होंने यह भी।कहा 
था, कि “सिद्धभूमि में रहने से भावों में विशेष निर्मेलता आत्ती है 
तथा वहाँ सृखपूर्वक बहुत उपवास बन जाते हें ऐसा हमारा भ्रनुभव 
है । यहाँ कुंथलगिरि में पाँच उपवास करते हुए भी हमें ऐसा लगता 
है कि हमने एक उपवास किया हो ।” ये उदगार महाराज शाँति- 
सागर जी ने १६५३ में कुंथलगिरि चातुर्मास के समंय व्यक्त 
किए थे। 


निषी धिका 
निर्वाणभूमि को निषीधिका कहा गया है । प्रतिक्रमण-ग्रंथ- 
त्रयी में गौतम गणधर ने लिखा है--“णमोत्थ दे णिसीधिए, णमोत्य 
दे भ्ररहंत, सिद्ध (पृष्ठ २० )--निषीधिका को नमस्कार है । श्ररहंत 
को नमस्कार है। सिद्ध को नमस्कार है । संस्कृत टीका में आचायें 
प्रभाचन्द्र ने निषीधिका के सत्रह अर्थ करते हुए उसका भ्रर्थ सिद्धजीव 
निर्वाणक्षेत्र, उनके द्वारा आश्रित आकाश के प्रदेश भी किया है । 
उन्होंने यह गाथा भी उद्धृत की है :-- 
सिद्धा य सिद्धमूमो लिद्धारा-समाहिभो राहो-देसो । 
एयांभ्रो प्रण्णाभरो रिसीहियाशो सया बंदे ॥ 
में सिद्ध, सिद्धभूमि, सिद्धों के द्वारा आश्रित आकाश के 
प्रदेश आदि निषीधिकाओं की सदा वंदना करता हेँ। 


:._. इस आगम के प्रकाह् में केलाशगिरि आदि निर्वाणभूमियों 
का महत्व स्पष्ट होता है । 


मोक्ष का प्रभिप्राय 
'- दाशनिक भाषा में मोक्ष का स्वरूप है, जीव और कर्मों 
का पूर्णरुपेण संबंधविच्छेद ।” बंध की अवस्था में कर्म ने जीव-को 
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बांधा था, और जीव ने भी कर्मों को पकड़ लिया था ।. उस गअ्रवस्था में 
'जीव और पृद्गल. में विकार उत्पन्न होने से वेभाविक परिणमन हुआ 
था । मोक्ष होने पर जैसे जीव स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार 
बंधन-बद्ध कर्म रूप परिणत पुद्गल भी स्वतंत्र हो जाता है। जीव की 
स्वतंत्रता का फिर विनाश नहीं होता, किन्‍्त्‌ पृदगल पनः श्रशद्ध 
पर्याय को प्राप्त कर श्रन्य संसारी जीवों में विकार उत्पन्न करता है । 
दोनों की स्वतंत्रता में इतना अंतर है । 


निर्वाण श्रोर मृत्यु का भेद 

भगवान के निर्वाण का दिन यथार्थ में 'आ्राध्यात्मिक स्वाधीनता 
दिवस' है। निर्वाण तथा मृत्यु में अंतर है। संसार में झ्रायु कर्म के 
नष्ट होने के पूर्व ही आगामी भव की आयु का बंध होता रहा है । 
वर्तमान आयु का क्षय होने पर वर्तमान शरीर का परित्याग होता है । 
पश्चात्‌ जीव पू्वबद्ध आयु कम के भ्रनुसार अन्य देह को धारण 
करता है। इस प्रकार मृत्यु का संबंध आगामी जीवन से रहता है । 
मोक्ष में ऐसा नहीं होता है । परिनिर्वाण की भश्रवस्था में आ्रायु कर्म 
का सर्वथा क्षय हो जाने से जन्म-मरण की झूंखला सदा के लिए 
समाप्त हो जाती है। 


: इस पंचम काल में संहनन की हीनता के कारण मोक्ष के 
योग्य श्‌कक्‍्ल-ध्यान नहीं बन सकता है, श्रतः भरत क्षेत्र से मोक्ष गमन का 
ग्रभाव है। सामान्य लोग निर्वाण के आ्आांतरिक मम का श्रवंबोध 
न होने से लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु को भी परिनिर्वाण या महा- 
निर्वाण कह देते हें । संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर दिगम्बर मुद्राधारी 
श्रमण बनने वाले व्यक्ति को रत्नत्रय की पूर्णता होने पर ही मोक्ष प्राप्त 
होता है । जो हिसामय धर्म से श्रपनं को उन्‌म॒कत नहीं कर पाए 
हैं, उनकी मृत्यु को निर्वाण मानना भ्रसम्यक्‌ है। वीतरागता के पथ 
को स्वीकार किए बिना निर्वाण श्रसंभव॑ है । 
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सोक्ष का सुख 
तत्वा्थंसार में एक सुन्दर शंका उत्पन्न कर उसका समाधान 
किया गया है। 
स्पादेतवदशरीरस्थ अंतोनेष्टाष्टकर्मणः । 
कर्थ भवति मुक्तरय सुखसित्युत्तरं अणु ॥४६।॥। मोक्ष तत्वम्‌।। 


प्रशन---अष्ट कर्मों के नाश करने वाले शरीर रहित मुक्तात्मा 
के कैसे सुख पाया जायगा ? शंकाकार का अभिप्राय यह है कि शरीर 
के होने पर सुखोपभोग के लिए साधन रूप इन्द्रियों द्वारा विषयों से 
आनन्द की उपलब्धि होती थी । मुक्तावस्था में शरीर नाश करने से 
सुख का सद्भाव कैसे माना जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
श्राचार्य इस प्रकार समाधान करते हें । 


समाधान 
सुख शब्द का प्रयोग लोक में विषय, वेदना का अभाव, 
विपाक तथा मोक्ष इन चार स्थानों में होता है । 
लोक चतुध्विहार्थव्‌ सुखशब्दः प्रयुज्यते । 
विषये वेदनाभावे विपाक मोक्ष एवं व ॥।४७॥। | 
सुखं वायु, सुखं वन्हि:---पह पवन आनन्ददायी है। 
यह अ्रग्नि अच्छी लगती है । यहाँ सुख विषय में सुख का प्रयोग हुआ 
है । दुःख का अ्रभाव होने पर पुरुष कहता है--'सुखितो5स्मि---में 
सुखी हूँ । पुण्यकर्म के विपाक से इन्द्रिय तथा पदार्थ से उत्पन्न सुख 
प्राप्त होता है । श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति, कर्मक्लेश का अभाव होने से, 
मोक्ष में होती है । मोक्ष के सुख के समान भ्रन्य झानन्द नहीं है, इससे 
उस सुख को निरूपम कहा है । त्रिलोकसार में लिखा है--- 
लक्कि-कर-फर्णि-सुरेंदे- झ्रहभिदे ज॑ सुहं तिकालभव । 
तत्तो प्रणंतगुणिद सिद्धाणं खणसुहं होदि ।॥५६०॥। 
चक्रवर्ती, कुरु, फणीन्द्र, सुरेन्द्र, अहमिन्द्रों में जो क्रमशः 
पननन्‍्त गृणा सूख पाया जाता है; उनके सुखों को भ्रनंत गुणित करने 
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से जो सुख होता है, उतना सुख सिद्ध पगवान को क्षण मात्र में प्राप्त 


होता है। 
सुख-दु:ख की मोमांसा 


सुख ओर दुःख की सूक्ष्मता पूवंक मीमांसा की जाय, तो 
ज्ञाता होगा, कि सच्चा सुख तथा शांति भोग में नहीं, त्याग में है । 
भोग में तृष्णा की वृद्धि होती जाती है। उससे अ्रनाकुलता रूप सुख 
का नाश होता जाता है। इन्द्रियजनित सुख का स्वरूप समझाते 
हुए आचाये कहते हैं, तलवार की धार पर मधु लगा दिया जाय । उसको 
चांटत समय कुछ आनन्द भ्रवश्य प्राप्त होता है, किन्तु जीभ के कटने 
से भ्रपार वंदना होती है । विषयजनित सुखों को दुःख कहने के बदले 
में सुखाभास नाम दिया गया है। परमार्थ दृष्टि से यह सुखाभास 
दुःख ही है । पंचाध्यायी में वेषयिक सुख के विषय में कहा है :-- 

“नह तत्सुखं सुखाभासं किन्तु दुःखमसंशयम्‌” ॥॥२३८।॥। 
वह इन्द्रियजन्य सुख सुखाभास है । यथाथ में वह दुःख ही है । 
शक्र-चक्रध रादीनां केवल पुण्यक्षालिनाम्‌ 
तुथ्णाबीज॑ रतिस्तेषां सुलाबाप्तिः कुतस्तनी ॥२-२५७।॥ 

महान पृण्यशाली इन्द्र, चक्रवती आदि जीवों के तृष्णा 
के बीज रूप रति भ्रर्थात्‌ श्रानन्द पाया जाता है । उनक सुख की प्राप्ति 
कैसे होगी ? इन्द्रियजनित सुख कर्मोंदय के अ्रधीन है। सिद्धों का 
सुख स्वाधीन है । इन्द्रिय जन्य सुख अंत सहित है, पाप का बीज है 
तथा दुः:खों से मिश्रित है। सिद्धावस्था का सुख श्रनंत है। वहां 
दुःख का लेश भी नहीं है; कारण विध्नकारी कर्मो का पूर्ण क्षय हो 
चुका है । 


निर्वारत भ्रवस्था 
नियमसार में कहा है :--- 
जवि कम्मं णोकम्मं णवि चिता णेव अ्रट्टूदहाणि । 
न वि धम्म-सुक्कश्ाणे तत्येव होह निव्याजं ।।१८१।॥। 
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सिद्ध भगवान के कर्म तथा नोकम नहीं हें। चिन्ता नहीं 
है। प्रात तथा रोद् ध्यान नहीं है। धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान 
नहीं हैं । ऐसी ग्रवस्था ही निर्वाण है। 


निर्वाण तथा सिद्धों में श्रभेद 
कुंदकुंदस्वामी ने यह भी कहा है :--- 


णिव्वाणमंव सिद्धा सिद्धा णिव्वाणमिदि समुहिद्दा । | 
कम्मविमुक्को भ्रप्पा गच्छ लोयरग-पज्जत्तं ॥१८३॥।।नियमसार।। 


- निर्वाण ही सिद्ध हें और सिद्ध ही निर्वाण हैं (दोनों में 
अभेदपना है) । कर्मोंसे वियुक्त श्रात्मा लोकाग्र पर्यन्त जाती है । 


सिद्धों के सुख का रहस्य 

भोजन-पानादि द्वारा सूख का अ्रनुभव संसारी जीवों को है । 
मुक्ति में ऐंसी सामग्री का अभाव होने से कंसे सुख माना जाय ? यह 
शंका स्थलदृष्टि वालों की रहती है। 


इसके समाधानार्थे 'सिद्धभकति' का यह कथन महत्व पृण है ।!] 
भगवान ने भख-प्यास की प्रादर्भति के कारण कर्म का नाश कर दिया 
है। उसकी बेदना नष्ट होने से विविध भोजन, व्यंजन आदि व्यर्थ 
हो जाते हैँ । श्रपवित्रता से संबंध न होने के कारण स॒गंधित माला 
श्रादि का भी प्रयोजन नहीं है । ग्लानि तथा निद्रा के [कारण रूप 
कर्मों का क्षय हो गया है, अतएव मद शयनासनादि की आवश्यकता 
नहीं है। भीषण रोगजनित पीड़ा का अ्रभाव होने से उस रोग के 
उपशमन हेतु ली जाने वाली ओषधि भ्रनुपयोगी है श्रथवा दृश्यमान 
जगत्‌ में प्रकाशमान रहने पर दीप के प्रकाश का प्रयोजन नहीं रहता. 
है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के समस्त इच्छाओों का अभाव है, 
इसलिए बाह्य इच्छा पूति करने वाली साम्रग्नी.की भ्रावश्यकता नहीं 
है। मोहज्वर से. पीड़ित जगत्‌ के जीवों का अनुभव मोहमुक्त, स्वस्थ 
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ग्रर्थातें आत्म स्वभाव में अवस्थित सिद्ध भगवान के विषय में. लगाना 
अनचित है+. कहा भी है:-- - 5 
.....- नायं/क्षुत-तड़-विनाशात्‌ विविधरसयुतरक्षपानेरशुच्या । 
ताहपृष्टोगंध-साल्य नहि मुदुशयनेरलॉनि-निद्राद्यमावात्‌ । 
झ्रातंकातेंरभावे. तबुपशमनसउ्ष जा-नर्थंतावद । 
दीपानथथ क्यवद्ा व्यपगत-तिमिरे दशयसान समस्ते ॥॥८॥। 
वर्णनीय इंद्रियजनित सूख का अनुभव लेने वाले सर्वार्थसिद्धि 
के ग्रहमिन्द्र सदा यहीं अभिलाषा करते हैं कि किस प्रकार उनको सिद्धों 
का स्वाधीन, इंद्रियांतीत॑ श्रविनाशी सुख प्राप्त हो । सर्वार्थसिद्धि के 
अ्रहमिन्द्रों में पणतया समानता रहने से पुंण्यात्माओं का परिपूर्ण 
साम्य पाया जाता है, ऐसा ही सांम्य इनसे द्वादश योजन ऊंचाई पर 
विराजमान सिद्धों के मध्य पाया जाता है । यह आध्यात्मिक विभूतियों 
के मंध्य स्थित साम्य है । अहमिन्द्रों का साम्य तेतीस सांगर की आयु 
समाप्त होने पर तत्क्षण समाप्त होता हैं श्रर्थात्‌ वंहां से श्रायु क्षय 
होने पर अवस्थान्तर में आना पड़ंता है। सिद्धों के मध्य. का साम्य 
ग्विनाशी है । वे सब आत्माएं परिप्ण तथा स्वतंत्र हें। एक दसरे 
के परिणमन में न सांधक हैं, न बाधंक हें।. 


सुख की कल्पना क्‍ 

आ्राचाय रविषण ने पद्मपराण में बड़ी सन्दर बात कही है :--- 
जनेभ्यः सूखिनो भूषाः भूपेभ्य श्चक्रवतिनः । 
चक्रिभ्यो व्यंतरास्तेभ्यः सुखिनों ज्योतिषोष्मरा:।१०५--१८७॥। 
ज्योतिभ्यों भवनावासास्तेभ्यः कल्पभुवः क्रमात्‌ । 

..._ततो ग्रेबंयकाबासास्ततोष्नुत्तरवासिनः ।।१८८। 

.. झनंतानंत-गुणतस्तेभ्यः सिद्धि-पदस्थिता:। कि 
सु्॑ नापरमत्कृष्ट विद्यते सिद्धसोल्यतः॥१८९६॥ 


मनष्यों की श्रंपेक्षा राजा-सुखीं है। राज़ाओ्रों की अपेक्षा 
चक्रवर्ती सुखी है। चक्रवर्ती की. भ्रपेक्षा व्यंतरदेब तथा: व्यंतरों की 
ग्रपेक्षा ज्योतिबीदेव सुखी हैं + ज्योतिषी देवों: की अ्रपेक्षा-भवनवासी 
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तथा भवनवासियों की भश्रपेक्षा कल्पवासी सूखी हें । कल्पवासियों की 
भ्रपेक्षा ग्रेवेयकवासी तथा ग्रेवेयकवासियों की अपेक्षा विजय, वेजयन्त, 
जयंत, भ्रपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि रूप पंच अ्रनत्तरवासी सुखी हें । 
उनसे भी भ्रनंतानंतगुण सुखयुक्त सिद्धि पद को प्राप्त सिद्ध भगवान 
हैं। सिद्धों के सुख की श्रपेक्षा दूसरा और उत्कृष्ट आनंद नहीं है । 


सिद्ध परमेष्ठी की महत्ता को योगी लोग भली प्रकार जानते 
हैं । इससे महापुराणकार उनको '“योगितां गम्य:--योगियों के ज्ञान 
गोचर कहते हें । जिनसेन स्वामी का यह कथन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए 
ध्यान देने योग्य है :--- 
बोतरागोप्यतो ध्येयों भव्यानां भवविष्छिद । 
विच्छिन्न बंधनस्यास्य_तादुस्नेसगिको गुण: ॥॥२१--११६॥ 


भव्यात्माश्रों को संसार का विच्छेद करने के लिए वीतराग 
होते हुए भी इन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए। कर्म बंधनका 
विच्छेद करने वाले सिद्ध भगवान का यह नेसगिकगृण कहा गया है । 
आचाये का अभिप्राय यह है कि सिद्ध भगवान वीतराग हैं । वे स्वयं 
किसी को कुछ नहीं देते हें, किन्तु उनका ध्यान करने से तथा उनके 
निर्मल गुणों का चितवन करने से श्रात्मा की मलिनता दूर होती है 
झौर वह मुक्ति मार्ग में प्रगति करती है । निरंजन निविकार तथा 
निराकार सिद्धों के ध्यान की 'रूपातीत' नाम के धर्म ध्यान में परिंगणना 
की गई है । 


रूपातीत-'्यान 
रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमात्मा का किस प्रकार योगी 
चिन्तवन करते हैं, यह ज्ञानाणंव में इस प्रकार कहा है :-- 
व्योसाकारसानाकारं निष्पन्न॑ शांतमच्युतम्‌। 
चरमांगात्कियन्सपन स्वप्रदेशषेनें: स्थितम्‌ ॥॥२२।। 
लोकाप्र-शिखरासीन शिवीभूतमनामयम्‌ । 
पुरवाकारमापच्नसप्यमू्त ल चिन्तयेत्‌ ।।४०--२३।॥। 
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आ्ाकाश के समान अमूर्त3), पौदगलिक ग्राकार रहित, 
परिपूर्ण, शांत, भ्रविनाशी, चरम देहसे किचित्‌ न्‍्यून, घनाकार 
आत्म प्रदेशों से युक्त, लोकाग्रके शिखर पर अवस्थित, कल्याणमय, 
स्वस्थ, स्पर्शादिगुण रहित तथा पुरुषाकार परमात्मा का चितवन 
रूपातीत ध्यान में करे। 


ध्यान के लिए मार्गं-दशन 
ध्यान के श्रभ्यासी के हिता्थ आचाये शुभचंद ने ज्ञानाणंव 
में यह महत्व पूर्ण मार्गंदशन किया है :-- 
झनप्रेज्ञाइत्र धम्येस्य स्युः सदेव निबंधनम । 
चित्तभूमो स्थिरोकृत्य स्व-स्वरूपं निरूपय ॥॥४१--३॥॥। 


हैं साधु ! श्रनुप्रेक्षाओं का चितवन सदा धर्मध्यान का 
कारण है, अतएवं अपनी मनोभूमि में द्वादश भावनाओं को स्थिर 
करे तथा आत्म स्वरूप का दशन करे । 


ब्रह्मदेव सूरि का यह अ्रनुभव भी शआ्रात्म-ध्यान के प्रेमियों के 
ध्यान देने योग्य है,''यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थिति- 
करणार्थ विषय-कषायरूप-दुर्ध्धवनवंचनार्थ च जिनप्रतिमाक्षरादिकं 
ध्येयं भवतीति, तथापि निरचय-ध्यानकाले स्वशुद्धात्मेव इति भावार्थ:” 
(परमात्मप्रकाश टीका पृष्ठ ३०२, पद्य २८९ )--यद्यपि सविकल्प 
अवस्था में प्रारंभिक श्रेणी वालों के चित्त को स्थिर करने के लिए तथा 
विषय-कषाय रूप दुर्ध्यान भ्रर्थात्‌ आतंध्यान, रौद्रध्यान दूर करने के 
लिए जिन प्रतिमा तथा जिन वाचक श्रक्षरादिक भी भ्यान के योग्य 
हैं, तथापि निश्चय ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्येय है । 


जिनेन्द्र भगवान की मरति के निमित्त से आत्मा का रागभाव 
मनन्‍्द होता है, परिणाम निमंल होते हें तथा सम्यग्दशन की प्राप्ति 
होती है । 


१९ 
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सिद्ध-प्रतिमा 


सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी जिनेन्द्र देव 
की प्रतिमा उपयोगी है । सिद्ध प्रतिमा के स्वरूप पर झाचाये वसुनंदि 
सिद्धांतचक्रवर्ती ने मूलाचार की टीका में इस प्रकार प्रकाश डाला 
है :---“अष्टमहाप्रातिहायेसमन्विता अहेत्प्तिमा, तद्रहिता सिद्ध- 
प्रतिमा ।---जो प्रतिमा अ्रष्टप्रातिहायं समन्वित हो, वह श्ररहंत 
भगवान की प्रतिमा है। भअ्ष्टप्रतिहाय रहित प्रतिमा को सिद्ध-प्रतिमा 
जानना चाहिए । इस विषय में यह कथन भी ध्यान देने योग्य है; 
“ग्रथवा कृत्रिमा: यास्ता अहंत्मतिमा:, अक्लत्रिमा: सिद्धप्रतिमा:” 
(पृष्ठ ३१ गाथा २५)--अथवा संपूर्ण क्ृत्रिम जिनेंन्द्र प्रतिमाएं 
श्ररहंत प्रतिमा हें । श्रकृत्रिम प्रतिमाओं को सिद्ध प्रतिमा कहा है । 


इस आगम वाणी क॑ होते हुए धातु विशेष में पुरुषाकार 
धन्य स्थान बनाकर उसके पीछे दर्पण को रखकर उसे सिद्ध प्रतिमा मानने 
का जब भ्रागम में विधान नहीं है तब आगम की झ्ाज्ञा को शिरोधाय करने 
वाला व्यक्ति अपना कतंव्य और कल्याण स्वयं विचार सकता है । 
यह बात भी विचारणीय है, कि पोलयुकत मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा करते 
समय मंत्र-न्यास विधि किस प्रकार संपन्न की जायेगी, उसके श्रभाव में 
प्रतिष्ठित तथा भ्रप्रतिष्ठित मूर्ति में किस प्रकार भेद किया जा सकेगा ? 
मंत्र न्यास प्रतिष्ठा का मुख्य अंग है। (भ्राशाधर प्रतिष्ठासारोद्धार 
४, १४६) दक्षिण भारत के प्राचीन और महत्वपूर्ण जिन मंदिरों में 
इस प्रकार की सिद्ध प्रतिमाएं नहीं पाई जातीं, जैसी उत्तर प्रांत में 
कहीं-कहीं देखी जाती है। आगम-प्राण सत्पुरुषों को परमागम प्रति- 
पादित प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहन प्रदान करने का पूर्ण प्रयत्न करना 
चाहिए । 


निर्याण पद ओर दिगस्बरत्व 
सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग 
कर वस्त्र रहित (अचेल) मुद्रा का धारण करना श्रत्यंत ग्रावश्यक 
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है। यह दिगम्बर मुद्रा निर्वाण का कारण है, इसलिए इसे निर्वाण 
मुद्रा भी कहते हैं । दक्षिण भारत में दिगम्बर दीक्षा लेने वाले मुनि 
राज को निर्वाण-स्वामी कहने का जनता में प्रचार है। भ्रजैन भी 
निर्वाण-स्वामी को जानते हैं। 


सिद्धों का ध्यान परम कल्याणदायी है, इतना मात्र जानकर 
भोग तथा विषयों में निमग्न व्यक्ति कुछ क्षण बेठकर ध्यान करने का 
श्रभिनय करता है, किन्तु इससे मनोरथ सिद्ध नहीं होगा । ध्यान 
के योग्य सामग्री का मूलाराधना टीका में इस प्रकार उल्लेख किया 
गया है :--- 
संग-त्याग: कषायाणां निग्रहों ब्रतधारणम्‌। 
सनोक्षाणां जयदचेति सामग्री ध्यानजन्मनः ।।प्‌० ७४।॥ 
वस्त्रादि परिग्रह का परित्याग, कषायों का निग्रह, ब्नतों को 
धारण करना, मन तथा इंद्वियों का वश में करना रूप सामग्री ध्यान 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है । 


द्रव्य परिग्रह-परित्याग का उपयोग 

४ बाह्यचेलादिय्रंथत्यागो. श्रभ्यंतरपरिग्रहत्यागमूल: /-- 
बाह्य पदार्थ-वस्त्रादि का परित्याग अ्रंतरंग त्याग का मूल है; जैसे 
चांवल के ऊपर लगी हुई मलिनता दूर करने के पूब में तंदल का छिलका 
दूर करना झ्ावश्यक है, तत्परचात्‌ चांवल के भीतर की मलिनता द्र 
की जा सकती है, इसी प्रकार बाह्य परिग्रह त्यागपूर्वक अंतरंग में 
निम्मलता प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है । जो बाह्य मलिनता को 
धारण करते हुए अंतरंग मलिनता को छोड़ ध्यान का आनन्द लेते 
हुए सिद्धों का ध्यान करना चाहिते हूँ, कर्मों की निजरा तथा संवर 
करने की मनोकमना करते हैं, वे जल का मंथन करके घ॒त प्राप्ति का 
उद्योग सद॒श कार्य करते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 
वस्त्रादि के भार से जो मुक्त नहीं हो सकते हें, उनकी मुक्ति की ओर 
यथार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है। जो देशसंयम धारण करते हुए 
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दिगम्बर मुद्रा की लालसा रखता है, वह श्रावक मागस्थ है । धीरे-धीरे 
वह अपनी प्रिय पदवी को प्राप्त कर सकंगा, किन्तु जो वस्त्र-त्यागादि 
को व्यर्थ सोचते हें, वे सकलंक श्रद्धा वश अ्रकलंक पदवी को स्वप्न 
में भी नहीं प्राप्त कर सकते हें। गंभीर विचारवाला पअ्रनुभवी 
सत्पुरुष पूर्वोक्त बात का महत्व शीघ्र समझेगा । 


म्‌लाराधना में कहा है, भूकुटी चढ़ाना आदि चिन्‍्हों से जसे 
अंतरंग में क्रोधादि विकारों का सद्भाव सूचित होता है, इसी प्रकार 
वाह्य भ्रचेलता (वस्त्र त्याग )से प्ंतमल दूर होते हें । कहा भी है :-- 
बाहिरकरण विसुद्धी श्रब्भंतकरण-सोधणत्थाएं। 
ण हु कंडयस्स सोधी सक्‍का सतुसस्स कादुंजे ॥|१३४८॥। 
बाह्य तप द्वारा अंतरंग में विशुद्धता आती है तथा जो 
धान्य सतृष है, उसका अंतमल नष्ट नहीं होता है। तुषशून्य धान्य 
ही शुद्ध किया जाता है। 


इस धान्य के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि 
अ्ंतरंग मल दर करने के पव बाह्य स्थल परिग्रह रूप मलिनता का 
त्याग अत्यन्त श्रावरयक है। 


कोई कोई लोग सोचते हैं, अंतरंग पवित्रता पहले आती 
है, पश्चात्‌ परिग्रह का त्याग होता है। यह भ्रमपूर्ण दृष्टि है। 
वस्त्रादि त्याग के उपरान्त परिणाम भ्रप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होते 
हैं। वस्त्रादि सामग्री समलंकृत शरीर के रहते हुए देशसंयम गुण- 
स्थान से आगे परिणाम नहीं जा सकते हें। 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि ऐसे कृत्रिम नग्न मद्राधारी 
भी व्यक्ति रहते हें, जिन्होंने बाह्य परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, 
किन्तु जिनका मन स्वच्छ नहीं हें, उस उच्चपदवी के अनुकूल नहीं 
है। इसके सिवाय यह भी विषय नहीं भुलाना चाहिए कि जिसकी 
झ्रांतरिक शुद्धि है, उसके पहले बाह्य परिग्रह रूप विक्ृति द्र होनी 
चाहिए। 
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बाह्य परिग्रह द्वारा जीव-घात 


. बाह्य परिग्रह में जिनको दोष नहीं दिखता है, वे कम से कम 
यह तो सोच सकते हें कि वस्त्रादि को स्वच्छ रखने में, उनको धोने 
आदि के काये में त्रस-स्थावर जीवों का घात होता है, वह हिसा 
समर्थ आत्मा बचा सकती है, अश्रतः बाह्य परिग्रह के त्याग द्वारा 
अहिसादि की परिपालना होती है, यह बात समन्वयशील न्यायबुद्धि 
मानव को ध्यान में रखना उचित है । 


कोई-कोई सोचते हें, कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्त्रादि परिग्रह 
के त्याग बिना भी साधुत्व माना जाता है । ऐसे लोगों को ग्रात्महितार्थ 
गहरा विचार करना चाहिए । यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन 
का पाना खिलवाड़ नहीं हे । आत्मकल्याण के लिए भय, संकोच 
मोहादि का त्याग कर सत्य को शिरोधाये करना सत्परुष का कतंव्य 


है। 


क्‍ संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्ठी की पदवी 
अरहंत भगवान से बड़ी है, यद्यपि भगवान शब्द दोनों के लिए 
उपयोग में आ्राता है। 


सिद्धों के विशेष गुण 

इन सिद्धों के चार अन॒जीवी गण कहें गए हें । जो घातिया 
कर्मो के विनांश से श्ररहंत श्रवस्था में ही उत्पन्न होते हेँ, वे गृण 
भावात्मक कहें गए हें । ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, दशनावरण 
के विनाश से कंवलदशन, मोहनीय के उच्छेद से श्रविचलित सम्यक्त्व 
तथा अंतराय के नाश द्वारा श्रनंतवीयंता रूप गुणचतुष्टय प्राप्त होते 
हैं । अधातिया कर्मों के अभाव में चार प्रतिजीवी गुण उत्पन्न होते हैं । 
वेदनीय के विनाश से अव्याबाधत्व प्रगट होता है । गोत्र के नाश होने 
पर श्रगुरुलघुगुण प्राप्त होता है । नाम कम के ग्रभाव में श्रवगाहनत्व 
तथा आयुकर्म के (जिसे जगत मृत्यु, यमराज श्रादि नाम से पुकारता 
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है) विनाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रगट होते हैं । इन अनुजीबी तथा 
प्रतिजीवी गुणों से समलंकृत यह सिद्ध पर्याय है । इसे स्वभाव-द्रव्य- 
व्यजन-पर्याय भी कहा है । आलाप-पद्धति में लिखा है 'स्वभाव-द्रव्य- 
व्यंजन-पर्यायाइचरमशरीरातृ-किचित-न्यून-सिद्धपर्याय: (पृष्ठ १६६) 


कंलाशगिरि पर चतुरविशंति जिनालय 
भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के कारण कलाश पवंत पृज्य 
स्थल बन गया । चत्रवर्ती भरत ने उस पर्वत पर अपार वेभवपूर्ण 
जिन मंदिर बनवाए थे । उन मंदिरों की रक्षार्थ अ्रजितनाथ भगवान के 
तीथ में उत्पन्न सगर चत्रवर्ती के पुत्रों ने आसपास खाई खोदकर उसे 
जल से भरा था। उत्तरपुराण में कहा है :--- 
राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं केलासे भरतेशिना । 
गृहा कृता महारत्नेक्चतुविशतिरहेताम्‌।।१०७॥। 
तेबां गंगां प्रकुर्वोध्व॑ परिखां प्रितो गिरिम्‌। 
इति तेषि तथा कुबव॑न्‌ दंडरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०४८॥। भ्रध्याय १ 
चक्रवर्ती सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, कि महाराज 
भरत ने कलाश पवत पर महारत्नों के श्ररहंत देव के चौबीस जिनालय 
बनवाए हैं । उस पव॑त के चारों श्रोर खाई के रूप में गंगा का प्रवाह 
बहा दो । यह सुनकर उन राजपुत्रों ने दण्डरत्न लेकर शीघ्र ही उस 
काम को पूर्ण कर दिया । 


गुणभद्ग भ्राचायं ने यह भी कथन किया है कि राजा भगीरथ 
ने वराग्य उत्पन्न होसे पर वरदत्त पृत्र को राज्यलक्ष्मी देकर कैलाश 
पर्वत पर जाकर शिवगुप्त महामुनि के समीप जिन दीक्षा ली और 
झोौर गंगा के किनारे ही प्रतिमायोग घारण किया । गंगा के तट 
से ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था । इन्द्र ने भ्राकर क्षीरसागर के जले 
से भागीरथ मुनि के चरणों का भ्रभिषेक किया था उस भ्रभिषेक का 
जल गंगा में मिला; तब से ही यह गंगा इस संसार में तीर्थ रूप में 
पूज्य मानी जाती है। गणभद्गचाययं कहते हें :--- 
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सुरेन््रेणास्य वुग्धाव्धि-पयोभिरभि बेचनात्‌। 

ऋमयो स्तत्प्रवाहुस्प गंगायाः संगम सति ॥१५०॥॥ 

तदाप्रभूति तीर्थंट्व॑गंगाप्यस्मिन्ुपाणता । 

कृत्वोत्कृष्ट तपो गंगातटे सौ निर्व॑ ति गतः ॥ १-१४ १।। 

बैदिक लोग भी कलाशगिरि को पूज्य मानते हें--वे हिमालय 

पर्वत के समीप जाकर कैलाश की यात्रा करते हें ।कैलाश का जैसा 
वर्णन उत्तरपुराण में किया गया है, वंसी सामग्री का सदभाव श्रब तक 
ज्ञात नहीं हो सका है । उसके विषय में यदा कदा कोई लेख भी छपे 
हैं, किन्तु उनके द्वारा ऐसी सामग्री नहीं मिली है, जिसके आधार पर 
उस तीर्थ की वंदना का लाभ उठाया जा सके । कंलाश नाम के पवत 
का ज्ञान होने के साथ निर्वाण स्थल के सूचक कुछ जनचिन्हों का 
सदभाव ही उस तीर्थ के विषय में संदेहमुक्त कर सकंगा । भ्रब तक 
तो उसके विषय में पूर्ण भ्रजानकारी है । 


उपयोगी चितवन क्‍ 
भव्यात्माप्रों को मोक्ष प्राप्त तीथंकरों के विषय में यह विचार 
करना चाहिये कि चेतन्य-ज्योति समलंकृत चौबीसों भगवान सिद्धालय 
में विराजमान हैं। भगवान ऋषभदेव, वासुपूज्य और नेमिनाथ ने 
पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया, शेष इक्कीस तीर्थंकरों की मुक्ति खड्भरासन 
से हुई थी, अ्रतः उनका उसी आसन में चितवन करना चाहिये । 
जसे दीपावली के प्रभात समय महावीर प्रभु के विषय में ध्यान 
करते समय सोचना चाहिए कि पावापुरी के चरणों के ठीक ऊपर 
लोक के अग्रभाग में खड़ासन से सात हाथ ऊँचाई वाली आत्मज्योति 
विराजमान हैँ । तिलोयपण्णत्ति में कहा है-- 
उसहो य वासुपुज्जो णेमोी पल्लंकबद्धया सिद्धा। 
काउसग्गेण जिणा सेसा सुत्ति समावण्णा ।।४--१२१०॥। 
मोक्ष की प्राप्ति के योग्य स्थान कर्मभूमि मानी गई हैं । 
पन्‍्द्रह कमंभूमियाँ जम्बूढीप, धातकीखण्ड तथा पृष्कराध द्वीप में हें । 
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जंबूदीप में भरतक्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र  (देवकुरु तथा 
उत्तरक्‌ह को छोड़कर) रूप कर्मभूमियां मानी गई है। आजकल 
जंबूद्वीप सम्बन्धी विदेह में पूर्व तथा पश्चिम विदेहों के दो दो भागों में 
चार तीरथंकर विद्यमान हें। धातकीखण्ड में उनकी संख्या 
आठ कही है, कारण वहाँ दो भरत, दो ऐरावत, दो विदेह कहे गए हें । 
पुष्कराध द्वीप में धातकीखण्ड सदश वर्णन है । वहाँ भी आठ तीर्थंकर 
विद्यमान हैं । इस प्रकार कम से कम ४--८---८५-२० बीस विद्यमान 
तीर्थंकर कहे गए हैं । अधिक से अधिकं तीर्थंकरों की संख्या एक समय 
में एंक सौ सत्तर मानी गई है। 


तीर्थंकरों की संख्या 
पंच भरत, पंच ऐरावत क्षेत्रों में दुषमासुषमा नामक चतुर्थ 
कालमें दस तीर्थंकर होते हैं । एक विदेह में बत्तीस तीथंकर होते हें । 
पाँच विदेहों में १६० तीर्थंकर हुए। कूल मिलाकर उनकी संख्या 
१७० कही गई है । हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
द्ोषेष्वधतृतोयेबु ससप्तति-शतात्मक । 
धर्मेक्षेत्रे त्िकालेभ्यो जिनादिभ्यो नमो नमः ।॥२२--२७॥। 
अरढ़ाई द्वीप में १७० धर्मक्षेत्रों में भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ 
काल सम्बन्धी भ्ररहंतादि जिनेन्द्रों को नमस्कार हो। 


विदेह में तीर्थंकारों के कल्याणक 

विदेह के तीथ्ंकरों में सबके पाँचों कल्याणकों का नियम 
नहीं है । भरत तथा ऐरावत में पंचकल्याणकवाले तीर्थंकर होते हें । 
विदेह में किन्हीं के पाँच कल्याणक होते हूँ, किन्हीं के तीन होते हें, 
किन्हीं के दो भी कल्याणक होते हूँ । इस विषय में विशेष बात इस प्रकार 
जानना चाहिये कि विदह में जन्मप्रांप्त श्रावक ने तीर्थंकर के पादमूल 
में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया । वह यदि चरमशरीरी है, तो उस 
जीव के तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होंगे । 
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यदि श्रावक के स्थान में मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष ने तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध किया और वह चरम शरीरी आत्मा है तो उनके ज्ञानकल्याणक 


तथा मोक्षकल्याणक होंगे । पाँच कल्याणक वाले तीर्थंकर तो सर्वत्र 
विख्यात हें । चार कल्याणक तथा एक कल्याणक वाले तीथथंकर नहीं 


होते । कहा भी है :-- 


“तीथबंधप्रारंभव्चरमांगाणामसंयत-देशसंयतयोस्तदा कल्या- 
णानि निःक्रमणादीनि त्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाण हे । 
प्राग्भवे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌” (गोम्मटसार कमकांड 
गाथा ५४६, संस्कृतटीका पृष्ठ ७०८)--जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी असंयमी ग्रथवा देशसंयमी करते हें, तब 
तप, ज्ञान तथा निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त संयत 
तथा अप्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते हे, तब ज्ञान और निर्वाण ये 
दो कल्याणक होते हैं । यदि पृव॑भव में बंध को प्रारम्भ किया था, तो 
गर्भावतरण भ्रादि पंचकल्याणक होते हैं । 


सुक्ष्म विचार ... क्‍ 

इस संबंध में सूक्ष्म विचार द्वारा .यह महत्व की बात अ्रवगत 
होगी कि तीथंकर प्रकृति सहित आत्मा को तीर्थकर कहते हैं । उसका 
उदय कंवली भगवान में रहता है । उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकता है । एक व्यक्तिने भरतक्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृतिका 
बंध किया । वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक में जन्म धारण 
करता है, तो अ्रपर्याप्तावस्था में वह मिथ्यात्वी ही होगा । सम्यक्त्वी 
जीव का दूसरी आदि पृथ्वियों में जन्म नहीं होता है । उन पृथ्वियों में 
उत्पत्ति के उपरान्त सम्यक्त्व हो सकता है । तीर्थंकर प्रकृति को सत्ता 
वाला जीव तीसरे नरक तक जाता है । वहां सम्यक्त्व उत्पन्न होने 
के उपरान्त पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। गो० कमेकॉड 
में कहा है “घम्मे तित्यं बंधदिवंसा-मेघाण पृण्णणों चेव ।” (गाथा 
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१०६) । तीर्थंकर प्रकृति के बंध का आरंभ मनृष्य गति में होता 
है, उसका निष्ठापन देबगति-तथा नरकगति में भी होता है । 


तीर्थंकर का निर्वाण 

तीर्थंकर रूप में जन्म धारण करने वाली आत्मा क॑ गभ, 
जन्म, तप तथा ज्ञान कल्याणक होते हैं । इन अवस्थाओ्रों में तीर्थंकर 
प्रकृति का अस्तित्व रहता है। श्रयोग केवली के अंतिम समय में 
तीर्थंकर प्रकृति का क्षय हो गया, ञ्रत: उसकी सत्ता शेष नहीं रही । 
निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव के तीर्थंकर प्रकृति नहीं है । उनका निर्वाण- 
कल्याणक किस प्रकार तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक कहा जायेगा ? 
भ्रब तो वे तीथंकर पद वाच्यता से अ्रतीत हो चुके हैं; अतएव सूक्ष्म दृष्टि 
से तीर्थंकर नामकर्म सहित आत्मा के गर्भ, जन्म, दीक्षा तथा ज्ञान 
कल्याणक कहे जायेंगे । 


यहां यह शंका उत्पन्न होती हैं कि आागम में तीर्थंकर को 
पंचकल्याणक-संपन्न (पंचकल्लाण-संपण्णाणं) क्‍यों कहा है ? इसके 
समाधान में यही कहा जायगा, कि भूतपूर्व नेगम नय की भ्रपेक्षा यह 
कहा जाता है। एवंभूतनय की भ्पेक्षा ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
जैन धर्म का सौन्दर्य उसकी स्याद्वादमयी पवित्र देशनामें हें, जिसके 
कारण अविरोध रूप से पदार्थ का कथन होता है । उसी स्याद्वाद से 
इस प्रश्न पर दृष्टि डालने पर शंका द्र हो जाती है । 


भरत तथा ऐरावत में पंचकल्याणक वाले ही तीर्थंकर क्‍यों 
होते हैं, विदेह के समान तीन भ्रथवा दो कल्याणक संपन्न महापुरुष 
क्यों नहीं होते ” इसका विशेष कारण चितनीय है। भरत तथा 
ऐरावत में एक उत्सपिणी में चौबीस तीर्थंकर होते हें भौर भ्रवसपिणी 
में भी चौबीस होते हें । प्रवसपिणी के चौथे काल में तथा उतृस- 
पिणी के तीसरे काल में इनका सद्भाव माना गया है। दुषमा- 
सुषमा काल के सिवाय अन्य कालों के होने पर इन स्थानों में मोक्षमार्य 
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नहीं रहता । विदेह में नित्य मोक्षमार्ग है, कारण वहां दुषमासुषमा 
काल का सदा सद्भाव पाया जाता है। वहां तो ऐसा होता है कि 
एक तीर्थंकर के समक्ष कोई भव्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है । 
जब गुरुदेव तीर्थंकर मोक्ष चले गए, तो उस समय इस चरम शरीरी 
ग्रात्मा के दीक्षा लेने पर तपादि कल्याणकों के क्रम में बाधा नहीं 
आरती । दो तीर्थकरों का परस्पर में दर्शन नही होता, जेसे दो चतक्र- 
वर्तियों श्रादि का भी परस्पर दशन नहीं होता । भरत तथा ऐरावत 
में ऐसी पद्धति है कि एक तीर्थंकर के समीप किसी ने तीर्थंकर प्रकृति 
क. बंध किया है जेसे श्रेणिक राजा ने वीर भगवान के सानिध्य में 
तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था । उसके उपरान्त वह जीव या तो 
स्वर में जायगा, या नरक में जायगा, इसके पश्चात वह तीसरे भव 


में तीथंकर होकर मुक्त होता है। 


विदेह नित्य धमंभूमि है, अश्रतएव वहां चरम शरीरी जीव 
तीर्थंकर प्रकृति का बंधकर उसी भवमें मोक्ष जाता है। भरतक्षेत्र, 
ऐरावत क्षेत्र में एक ही भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भव 
से मोक्ष जाने का क्रम नहीं हैं । बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्प- 
काल में भरत तथा एरावत में चौबीस तीर्थंकर उत्सपिणी में तथा 
चौबीस ही अवसपिणी में होगे । विदेह का हाल अपूब है। इतने 
लम्बे काल में वहां से विपुल संख्या में तीर्थंकर मुक्ति प्राप्त करते हें । 
एक कोटि पूर्व की आरायु प्राप्त कर मोक्ष जाने के पश्चात्‌ दूसरे तीर्थंकर 
की उत्पत्ति होने में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं । 


सिद्धलोक झोर कर्मभूमि का क्षेत्रफल 

कर्मभूमियों से ही जीव सिद्ध होते हें, किन्तु सिद्धनोक का 
क्षेत्र पेतालीस लाख योजन प्रमाण कहा है, उसमें कमंभूमि तथा 
भोगभूमियों का क्षेत्र आ जाता है| अ्रतः यह प्ररन उत्पन्न होता है कि 
क्या देवकुरु, उत्तरक्रु, हैमवत क्षेत्र, हरिक्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत 
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क्षेत्रों से भी मोक्ष होता है ? यदि मोक्ष मानते हो, तो उनको भोगभमि 
के स्थान में कमंभमि क्‍यों नहीं कहा गया है ? 


इस प्रइन का समाधान भत्यन्त सरल है। सर्वार्थसिद्धि का 
कथन ध्यान देने योग्य है, ““कस्सिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नग्राहिन- 
यापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे, स्वप्रदेशे, आकाश प्रदेश वा सिद्धिभवति । भूत- 
ग्रहिनयापेक्षया जन्म प्रति पंचदशसु कमंभूमिषु, संहरणं प्रति मानुष- 
क्षेत्र सिद्धि: (अध्याय १०, सूत्र € की टीका) । 


प्रशन--किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैँ ? 


उत्तर--वर्तमान को ग्रहण करने वाले नय॑ की 
भ्रपेक्षा निर्वाणक्षेत्र से मुक्त होते हैं, अपनी आत्मा के प्रदेशों में मुक्त 
होते हें, अ्रथवा शरीर के द्वारा गृहीत श्राकाश के प्रदेशों से सिद्धि 
होती हैँ । भूतकाल को ग्रहण करने वाले नय की श्रपेक्षा से पंद्रह 
कमंभूमि में जन्म प्राप्त जीव वहां से सिद्ध होता है । वहां जन्म प्राप्त 
जीव को देव आरादि भ्रन्य क्षेत्रों में ले जावें, तो समस्त मनुष्यक्षेत्र 
निर्वाणभूमि है। इस कथन से शंका का निराकरण हो जाता है । 


महत्व की बात 

सर्वार्थसिद्धि में एक और स॒न्दर बात लिखी है, “'अवसपिपण्पां 
सृषम-द्‌:षमाया: भ्रन्त्ये भागे दःषघमसषमायाँ च जात: सिध्यति । 
न तु द्‌:षमायां जातो दःषमायां सिध्यति । अ्न्यदा नव सिध्यति । 
संहरणत:ः सर्वस्मिन्काले उत्सपिण्यामवसपिण्यां च सिध्यति” (१० 
अ्रध्याय, सूत्र £)--अ्रवसर्पिणी काल में सुषम-दुःषमा नाम के तृतीय 
काल के अंतिम भाग में तथा दुःघम-सृषमा नामक चतुथ्थकाल में 
जन्मधारण करने वाला मोक्ष जाता है । दुःषमा नामक पंचम काल में 
उत्पन्न हुआ पंचम कांल में मुक्त नहीं होता । भ्रन्यकालों में मोक्ष 
नहीं होता । किसी देवादि के द्वारा लाया गया जीव उत्सपिणी, 
अंवेसपिणी के संभी कंलों में सिद्ध पदवी को प्राप्त करता है। इस 
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कथन का भाव यह है कि विदेह सदृश कमंभूमि में सदा मोक्षमार्ग चालू 
रहता है। श्रन्य क्मभूमि के क्षेत्रों में काल कृत परिवतंन होने से 
मोक्षमार्ग रुक गया । ऐसे काल में भी देवादि के द्वारा लाया जीव 
इन क्षेत्रों से मुक्त हो सकता है, जहां मुक्ति जाने योग्य चतुर्थ काल 
का सद्भाव नहीं हे । 

प्रशन :---जब समस्त पेतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र को निर्वाणस्थल माना है, तब पावापुरी, चम्पापुरी आदि कुछ 
विशेष स्थानों को निर्वाण स्थल मानकर पूजने की पद्धति का अन्तरंग 
रहस्य कया है ? 


समाधान---प्रागम में लिखा है कि छठवें काल के अन्त में 
जब उनचास दिन शेष रहते हैं, तब जीवों को त्रासदायक भयंकर 
प्रलयकाल प्रव॒त्त होता है । उस समय महा गंभीर एवं भीषण संवर्तक 
वायु बहती है, जो सात दिन पय॑न्त व॒क्ष, पंत श्रौर शिला आदि को 
चूर्ण करती है । इससे जीव मूच्छित होते हें श्रौर मरण को प्राप्त करते 
हैं । मंघ शीतल श्र क्षार जल तथा विष जल में से प्रत्येक को सात- 
सात दिन तक बरसाते हैं । इसके सिवाय वे मेघ-धूम, धूलि, वज्र तथा 
अग्नि की सात-सात दिन तक वर्षा करते हें । इस क्रम से भरत क्षेत्र 
के भीतर आरा खण्ड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत एक 
योजन की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है । वज्ञ और महाभ्रग्नि के 
बल से आये खण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पव॑वर्ती स्वरूप को छोड़कर 
धूलि एवं कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाती है । (तिलोयपण्णत्ति 
३४७ पृष्ठ) । उत्तरपुराण में लिखा है :-- 
ततो घरण्याः वेषम्यविगमें सति सर्वतः। 
: भवेच्चित्रा समा भूमिः समाप्तात्रावमपिणी ॥७६--४५३॥। 
“उनचास दिन की अग्नि झ्रादि की वर्षा से पृथ्वी का विषम- 
पना दूर होगा और समान चित्रा पृथ्वी निकल झायगी । यहाँ पर 
ही अवेसपिणी काल समाप्त हो जायगा । इसके परचात्‌ उत्सपिणी 
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काल प्रारंभ होगा । उस समय क्षीर, अमृत श्रादि जाति के मंघों की 
वर्षा होगी, उससे सब वस्तुश्रों में रस उत्पन्न होगा | 


ग्रागम के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
छठवें काल के श्रन्त में सभी भवनादि क्रत्रिम सामग्री 
इस आये खण्ड में नष्ट हो जायगी, तब निर्वाण स्थान आदि 
का भी पता नहीं रहेंगा। उस स्थिति में आगामी होने वाले 
जीव अपने समय में मोक्ष जाने वाले महापुरुषों के निर्वाण स्थानों 
को पूजेंगे । इतनी विशेष बात है कि सम्मेदशिखर को आगम में 
तीथंकरों की स्थायी निर्वाण भूमि माना है । इस हँडावसपिणी कालके 
कारण भ्रादिनाथ भगवान का कलाश, नेमिनाथ का गिरनार, वासुपज्य 
का चंपापुर तथा वीर प्रभु का पावापुर निर्वाण स्थान बन गए | भ्रन्य 
काल में ऐसा नहीं होता; इसलिए सम्मेदशिखर तो अविनाशी तीथ्थ- 
रूपता धारण करता रहेगा । अन्य तीर्थों की ऐसी स्थिति नहीं है । 
इससे उनकी शाइवतिकता स्वीकार नहीं की गई है । 


यह बात भी विचारणीय है कि जिस स्थान से किन्‍्हीं पूज्य 
आत्माशओ्ं का साक्षात्‌ संबंध रहा है, जिसका इतिहास है, उस स्थान 
पर जाने से भक्त हृदय को पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। उज्ज्वल 
भावनायें जागती हें। अन्य स्थान में ऐसा नहीं होता । पावापुरी 
के पृण्य पद्मसरोवर में जो पवित्र परिणाम होते हें, वे भाव समीपवर्ती 
अन्य ग्रामों में नहीं होते, यद्यपि अ्रतीत काल की अपेक्षा सभी स्थानों 
से मुक्त होने वाली आात्माग्नों का सम्बन्ध रहा है । भ्रपने कल्याण तथा 
लाभ का प्रत्यक्ष विचार करने वाला व्यक्ति उन स्थानों की ही वंदना 
करता है, जहाँ के बारे में निश्चित इतिहास ज्ञात होता है। किस 
स्थान से कौन, कब मोक्ष गए इसका पता न हो, तो वह क्या प्रेरणा प्रदान 
करेंगा ? विचारवान्‌ व्यक्ति उन्हीं कार्यों में प्रवतत होता है, जिनसे 
उसका हित होता है । इस प्रकाश में शंका का निराकरण हो जाता है । 
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सिद्धों को प्रणाम करने वाला व्यक्ति लोकाग्रभाग में विराजमान 
समस्त मुक्त श्रात्माओ्रों को प्रणाम करता है । 


निर्वाण भूमि की वंदना में एक विशेष आनन्द की बात यह 
रहती है कि चरण चिन्हों के समीप खड़े होकर हम कल्पना के द्वारा 
उस स्थान के ठीक ऊपर सिद्धलोक में विराजमान भगवान का विचार 
करके उनको प्रणाम कर सकते हैं । उस जगह के ठीक ऊपर सिद्ध रूप 
में भगवान हें, यह हम ज्ञान नेत्र से देख सकते हें । जेनधम में ये 
कृतकृत्य सिद्ध जीव ही परमात्मा माने गए हें । 


सिद्धों की संख्या 
मूलाचार में सिद्धों के विषय में श्रल्पबहुत्व पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला गया है :-- 
मणुत्गदीए थोवा तेहि भप्रसंखिज्जगुणा णिरये । 
तेहि भ्रत॑खिज्जगुणा देवगदीए हवे जोवा ।१७०। प्रय/ल्‍लअ्रधिकार । 


सबसे कम जीव मनृष्य गति में हें । - उनसे अ्रसंख्यातगुणें 
नरकगति में हें । नारकियों से असंख्यातगुणें देवगति में हें । 
तेहितो गंतगुणा सिद्धगदीए भवंति भवरहिया। 
तेहितोणंतगुणा तिरमगगदीए किलेसंता ॥१७१।। 
देवगति के देवों की अपेक्षा सिद्धगति में संसार परिभ्रमण 
रहित अनंतगुणं सिद्ध भगवान हें । उन सिद्धों से अनंतगुण जीव 
तियंचगति में क्लेश पाते हें । तिर्यचों में भी निगोदिया एकेन्द्रिय 
जीव अ्नंतानंत हैं । 


एगणिगोदसरीरे जोवा बब्यप्पमाणवी ढिद्दा। 
सिद्धेहि भ्रणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ।॥१६६।॥॥ गो० जी०॥। 


सिद्धराशि से अनंतगुणें तथा सर्व व्यतीत काल से पअ्ननंतगु्णं जीव 
हें । 
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इन विकासहीन दुःखी निगोदिया जीवों की विचित्र कथा 
है । 
झत्यि झ्रणंताजोबा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों । 
'ब-कलंक-सुपठरा णिगोदवासं ण मुंचंति ॥१६७॥ गो० जी०॥। 


उन तियंचगति के जीवों में ऐसे जीव भी भ्रनंत संख्या में 
हैं, जिन्होंने श्रब तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है । वे मलिनता-प्रचुर 
भावों के कारण निगोदवास को नहीं छोड़ पाते हैं । 


अग्रभव्यों की संख्या 


ऐसी जीवों की स्थिति विचारते हुए किसी महान श्रात्मा 
का निर्वाण प्राप्त करना कितनी कठिन बात है, यह विवेकी व्यक्ति 
सोच सकते हैं । जीव राशि में एक संख्या श्रभव्य जीवों की है, जिनका 
कभी निर्वाण नहीं होगा और वे संसार परिभ्रमण करते ही रहेंगे । 
भव्यों की अपेक्षा उनकी संख्या अ्रत्यन्त अल्प है। अ्रभव्य राशि को 
झनंत गणित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उससे भी अ्रनंत 
गणित सिद्धों की राशि कहीं गई है। गोम्मटसार कमंकांड में 
लिखा है-- 
सिद्ध /एंतिमभाग झ्रमव्वसिद्धादणंतगुरमेव। 
समयपबद्ध बंधदि जोगवसादो विसरित्यं ॥॥४॥। 
सिद्धराशि के अनंतवें भाग तथा अभव्यराशि से श्रनंत 
गुणित प्रमाण एक समय में कमसमूह रूप समय-प्रबद्ध को यह जीव. 
बांधता है। यह बंध योग के अनुसार विसदश होता है अर्थात्‌ कभी 
न्यून, कभी भ्रधिक परमाणुओ्रों का बंध होता है । 


जीवप्रबोधिनी टीका में उपरोक्त कथन इस प्रंकार किया 
गया है :-- का 


“सिद्धराइयनंतेकभागं, प्रभग्यसिद्धेस्योध्नंतगु्ण  तु-पुनः योगवज्ञात्‌ 
विसदृश॑ समयप्रयर््ध बध्ताति। समये समये प्रबध्यते इति समयप्रबद्धः” । 
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उत्सपिणी काल में सिद्धों की अल्प संख्या 


राजवातिक में भ्रकलंक स्वामी लिखते हें, उत्सपिणी काल 
में सिद्ध होने वालें जीव सबसे कम हें। श्रवसपिणी काल में सिद्ध 
होने वालों की संख्या उनसे विशेष भ्रधिक कही गई है । अनुत्सपिणी- 
उत्सपिणी काल (विदेंह में नित्य चतुर्थथाल रहता. है श्रत: वहां 
उत्सपिणी-अ्नुत्सपिणी को विकल्प नहीं हें । वहां का काल श्रनुत्स- 
पिणी-उत्सपिणी काल कहा जायगा) की भ्रपेक्षा सिद्ध संख्यातगुण 
हैं । कहा भी है “सबंस्तोका उत्सपिणी सिद्धा: | अ्रवसपिणी सिद्धाः 
विशेषाधिका: । अनुत्सपिण्यवसपिणी सिद्धा: संख्येयगुणा:--- 
(अध्याय १०, सूत्र १०) । 


विशेष कथन 

पूज्यपाद स्वामी ने कहा है--“सबंत: स्तोका लवणोदसिद्धा:, 
कालोदसिद्धा: संख्येयगुणा: । जंबूद्वीपसिद्धा: संख्येयगुणा: । धातकी- 
खण्डसिद्धा: संख्येयगुणा: । पुष्कराधंसिद्धा: संख्येयगुणा:” (भ्रध्याय 
१०, सूत्र १०)--सबसे न्यून संख्या लवणसमुद्र से सिद्ध होने वालों 
की है। उनसे संख्यातगु्णं कालोदधि से सिद्ध हुए हें। उनसे भी 
संख्यात गुणित जंबूढ्ीप से सिद्ध हें । धातकीखंड द्वीपं से सिद्ध होने 
वाले संख्यातगुणे हें । पुष्कराधंद्वीप से सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यात- 
गुणे हें। उन्होंने यहं भी कहा है :--“जघन्येन एकसमये एक: 
सिध्यति, उत्कषंणाष्टोत्तरसंख्या --जघन्य से एक समय में एक जीव 
सिद्ध होता है, भ्रधिक से श्रधक एक .सौ झ्ाठ जीव एक समय में 
मुक्त होते हें । 

. ज्ञानानुयोग की श्रपेक्षा सिद्धों के विषय में इस प्रकार कथन 
किया गया है। मति-श्रुत-मन:पर्ययज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध होने . 
वाले सबसे .कम हें । उनसे संख्यातगुणें मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान से 
सिद्ध हुए हें । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्यज्ञान से सिद्ध 
बे० 
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संख्यातगुणे हें । मति-श्रुत सथा. भ्रवधिशान॑ से सिंद्ध उनसे भी संख्यात॑ 
गुणे हें । इससे यह ज्ञात होता है कि मोक्ष जाने वाली संयमी आ्रात्मा 
मति-श्रुतज्ञान युगल के साथ अवधिज्ञानावरण का भी क्षयोपशम 
प्राप्त करती है। राजवातिक में लिखा है--“सबवस्तोकाः मंति-श्रुत- 
मनःपर्ययसिद्धा: मतिश्रुतज्ञानसिद्धा: संख्येयगुणा: । मतिश्रुतावधि- 
मन:पर्ययज्ञानसिद्धा: संख्येयगुणा: । मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धा: संख्येय- 
गुणा: (पृष्ठ ३६७, अध्याय १०--१० ) 

:_ जीवों की सामथ्य के भेद से कोई कोई श्रन्योपदश द्वारा 
प्रतिबुद्ध हो मुक्त होते हें । कोई-कोई स्वयं सिद्धिपद के स्वामी बनते 
हैं । अकलंकस्वामी ने कहा है---“केचित्‌ प्रत्येकबुद्धसिद्धा:, परोपदेश- 
मनपेक्ष्य स्वशक्त्य॑वाविभूंतज्ञानातिशया: । अपरे बोधितबुद्ध-सिद्धा:, 
परोपदेशपूर्वकज्ञानप्रकर्षास्कंदिन:” (पृष्ठ ३६६)--करई .तो प्रत्येक 
बुद्ध-सिद्ध हें, क्योंकि उन्होंने परोपदेश के बिना अभ्रपती शक्ति के द्वारा 
ज्ञानातिशय को प्राप्त किया है। अ्रन्य बोधितबुद्ध-सिद्ध कहे गए हें, 
वे परोपदेशपूर्वक ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करते हें । इस भ्रपेक्षा 
से तीर्थंकर भगवान 'प्रत्येकबुद्ध सिद्ध/ कहें जावेंगे । 


प्रमार्थ-दृष्टि 
| इस प्रकार बिविध दृष्टियों से सिद्ध भगवान के विषय में 
परमागम में प्रकाश डाला गया है। परमार्थतः सब सिद्ध समानरूप 
से स्वभावरूप परिणत हैं । उनका यथार्थ बोध न मिलने से एकान्त 
पक्षबालों ने भ्रान्त धारणाएँ बना ली हैं । 
सिद्ध भगवान के विषय में विविध अपरमार्थ विचारों का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त चक्रवर्ती श्राचायं नेमिचन्द्र कहते हें-- 
झटटूजिहकस्मवियला सोदो भूदा णिरंजणा णिर्यां। 
झटुगूणा किदकिच्या सोयस्ग-णिवासिंयों सिद्धा ।गों जों० ६८।॥। 
' जे सिंद्ध भगंवान ज्ञानावरंणादि भ्रष्टकर्मों से रहिंत हैं, भ्रतएंव 
वे संदाशिब मत की भान्येता के अ्रनुसार सदा से मुक्त अ्रवस्थों संपंन्न 
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नहीं हैं। वे जन्म, मरणादि रूप सहज दु:ख, रागादि से. उंद्भूर्ते 
शारीरिक दुःख, सर्पादि से उत्पन्न भ्रागंतुक पीड़ा, आ्रांकुलतों रूँप॑ 
मानसिक व्यथा भ्रादि के संताप से रहित होने से शीतलता प्राप्त हें 
प्रतएव सुखी हैं। इससे साँख्यमत की कल्पना का निराकरण होता 
है, क्योंकि वह सांख्य मुक्तात्मा के सुख का भ्रभाव कहता है:----“'अनेन 
मुक्‍्तो आत्मन: सूृखाभावं वदन्‌ सांख्यमतमपाक्ृतम्‌” 


वें भगवान कर्मों के आख्रंव रूप मल॑ रहित होने से निरंजन 
हैं । इससे सन्‍्यासी (मस्करी नामके) मत का निराकरण होता है, 
जो कहता है, “मुक्तात्मनः पुनः कर्मा जनसंसर्गेण संसारोस्ति/--- 
मुक्तात्मा के फिर से कमरूपी मल के संसर्ग होने के कारण संसार होता 
हैं। वे सिद्ध प्रति समय श्रथपर्यायीं द्वारा परिणमन युक्त होते हुए 
उत्पाद-ध्यंय को प्राप्त करते हें तथा विशुद्ध चेतंन्यं-स्वंभाव॑ के सामान्य 
भाव रूप जो द्रव्य का ऑकंर है वह अन्वय रूप है, उंसक कारण सर्वे 
कालश्रित अव्यय रूप होने से वे नित्यता युक्‍त हैँ । इससे “परमार्थतो 
नित्यद्रव्यं न--वास्तव में कोई नित्य पदार्थ नहीं है, किन्त॒ प्रतिक्षण 
विनांशीक पर्याय मात्र हैं, इस बौद्ध मतें का निराकरण होता है । वे 
वे ज्ञानवीर्यादि अष्ट गुणयुकत हें । “इत्युपलक्षणं तेन तदनुसार्यान॑त 
गुणानां तेष्वेबांतर्भाव:“--में झ्राठ गुण उपलक्षण मात्र हें। इनमें 
उन गुणों के अ्रनुसारी अनंतानंत गुणों का भ्रंतर्भाव हो जाता है । इससे 
नेयायिक तथा वेशेषिक मतों का निराकरण हो जाता है; जो कहते 
हैं, 'ज्ञानीदिगुणा-नामत्यंतोच्छित्तिरात्मनो मुक्ति:“--ज्ञानादि गुणों 
के अत्यन्ताभाव रूप मोक्ष है । | 


भगवान कृतक्ृत्य हें, क्‍योंकि उन्होंने “कृत निष्ठापितं 
कृत्य सकलकमक्षयतत्का रणासुष्ठानादिक यस्‍्ते कृतकृत्या:, सम्यग्दशस 
चारित्रांदि के अनुष्ठान द्वारा सकल कमेक्षीय रूप ढूँल्य भ्रर्थात्‌ कॉये 
को संपन्न कर लिया है । इससे उस मान्यता का निराकरण हीता है, 
जिसमें सदाम॒क्त ईश्वर को विश्व निर्माण में संलग्न बताकर अ्रकृत- . 
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कृत्य कहा गया है (ईश्वर: सदामुक्तोषि जगन्निर्मापणे कृतादरत्वेना- 
कृतक्ृत्य:) । ॥ सा 

वे लोकत्रय के ऊपर तनुवातवलय के अंत में निवास करते हें 
(तनुवातप्रांते निवासिन:--स्थास्नव:) । इससे मांडलिक भत का 
निवारण होता है, जो मानता है कि मुक्त जीव विश्राम न कर निरन्तर 
ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं (आत्मन: उध्वंगमन-स्वाभाव्यात्‌ मुक्ता- 
वस्थायां क्वचिदपि विश्रामाभावात्‌ उपर्युपरि गमनमिति वदन्मांडलिक- 
मतं प्रत्यस्त ५ गो० जी० टीका पृष्ठ १७८) 


पंचम सिद्धगति 

मकतात्माओं की गति को सिद्धगति कहा है । यह चार गतियों 
से भिन्न है, जिनके कारण संसार में परिभ्रमण होता है । इस पंचम 
गति के विषय में नेमिचंद्राचायं कहते हें :--- 


जाइ-जरा-मरण-भया संजोगविजोग-दुक्ख-सप्णाशों । 
रोगादिगा य जिससे ण संति सा होदि सिद्ध गई ।। गो० जी० १५२॥। 


जिस गति में जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग वियोग-जनित 
दुःख,', आहारादि संज्ञाएं, शारीरिक . व्याधि का भ्रभाव है, 
वह सिद्धगति है । 


१ इस सिद्धनति के विषय में गोम्मट्सार जांवकष्ड के अंग्रेजी 
प्रनुवाद में स्व० जस्टिस जे० एल० जेनी लिखित यह अंश मामिकः है :-- 
.. *गनुाढ ढणवांगणा ण॑ प्रण्थ॥860 508 5 0682८7060. ॥०6.. 
[॥0968॥07 ॥7एछ0०8 १6०१०ए 0० हँ बयांट प्राध९,, जाएं शा।0008 
पा एक 807 ण॑ पा6 800, 07828 ॥0 [700 पर्रंणा$ ०000/स्‍0078 धात॑ 
गरा॥ट83 | €फशाशा०द प्रपॉवित70708 ए688प7765 800 एथा78., ऐप 
जोाशा 2 6 रिह088 878 0०४707०0०, (6 80ए ज़रांला ७ए प्रथा 
988 80 88 एंएस270 प्रा000०0 7868 ६0 06 फांशोल्ड एणंग्रा ् प्रा 
प्रधाए्ष्ाइ००-१९ 8080॥08-9॥]8 8700 दं&८6 4०९४ (0 ७00]658 (776 [8. 
पाध थांण्ग़ाथा। ण 8 0च् डॉणांणाड पृषभा68 प्रा-धाणाप्रश60१ 09 
प्रा छ़्076ए छ>6९8४ए०76९5 ० छथआ४8... 48 48 06 068] 6णा९ांएरणा ए 
8 507. (00०7र/8४(88878--?8 8० 0] ) 
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इस सिद्धगति की कामना करते हुए मूलाचारं में कहा है :-- 
जा गदी प्ररहंताणं णिंट्विवट्राणं च जा गदीं। क्‍ 
जा गदी वोतमोहाणं सा में भवदु सस्सदा।।११६।। 
जो गति भ्ररिहंतों की है, जो गति कृतक्ृत्य सिद्धों की है, जो 
गति वीतमोह मुनीन्द्रों की है, वह मुझे सदा प्राप्त हो । द 


मुक्ति का उपाय 

इस मुक्ति की प्राप्ति का यथार्थ उपाय जिनेन्द्र वीतराग के 
धरम की शरण ग्रहण करना है । जन प्रार्थना का यह वाक्य महत्वपूण 
है :---“चत्तारि सरणं पव्वज्जामि । अ्ररहंतसरणं पव्वज्जामि । सिद्ध- 
सरणं पव्वज्जामि | साहुसरणं पव्वज्जामि । केवलिपण्णत्तो धम्मो 
सरणं पव्वज्जामिा---में चार की शरण में जाता हूँ; श्ररहंतों की 
शरण में जाता हूँ । सिद्धों की शरण में जाता हूँ । साधुओं की शरण 
में जाता हूँ । केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ । यहां धर्म 
का विशेषण “केवलिपण्णत्तो' भ्रर्थात्‌ सर्वज्ष भगवान द्वारा कथित 
महत्वपूर्ण है। संसार के चक्र में फंसे हुए संप्रदायों के प्रवर्तकों से 
यथार्थ धर्म की देशना नहीं प्राप्त होती है । 


मासिक कथन 


इस प्रसंग में विद्यावारिधि स्व० चंपतरायजी बार-एट-ला 
का कथन चिंतन पर्ण है :-- 


यथाथ में जनधर्म के अवलंबन से निर्वाण प्राप्त होता-है । 
यदि अन्य साधना के मार्गों से निर्वाण मिलता, तो वे मुक्तात्माश्रों के 
विषय में भी जैनियों के समान स्थान, नाम, समय ग्रादि जीवन की बातें 
उपस्थित करते । “० .श्ष /शाशंणा 8 7 3 90भ00 (0 


पियांशी 3 ॥8 ण परशा, ज़ञा0 ॥876 ॥/क्वां7ग26 (0 000- 
800०6 एज गात्जा।ड 8 68०४778४5.”  ( टाथ्रा86 ० 
'प्र०॥४7, 982० 2! )-जैन धर्म के सिवाय कोई भी धर्म उन लोगों की 
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सूची उपस्थित करने में समर्थ नहीं है, जिन्होंने उस' धर्म की भ्राराधना 
द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है । 


इस संबंध में चौबीस तीर्थंकरों कौ पूजा में भ्राग पाठ के 
परिशीलन से पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है तथा शांति मिलती है । 
यहां वर्तमानकालीन तीर्थंकरों के जन्मस्थान, यक्ष-यक्षी, मातां-पितादि 
का कथन करते हुए निर्वाण भूमि का वर्णनपू्वक नमस्कार अपंण 
किया गया है । 


“साकेतपुरे नाभिराजमरुदेव्योर्जाताय कनकवर्णाय पंचशत- 
धनुरुत्सेधाय वृषभलांछनाय, गोमुख-चक्रेश्वरी-यक्षयक्षीसमेताय चतुर- 
शीतिलक्षपूर्वायुष्काय कलासपव॑ते कमक्षयं गताय वृषभतीर्थकराय 
नमस्कारं कब । 


साकेतपत्तने जितारिनृप-विजयादेव्योर्जाताय सुवर्णवर्णाय 
गजलांछनाय पंचाशदधिकशतचतुष्टधनुरुत्सेधाय महायक्ष-रोहिणी- 
यक्षयक्षीसमेताय.. द्वासप्ततिलक्षपूर्वायुष्काय सम्मेंदे सिद्धिवरक्टे 
कमक्षयं-गताय श्रीमदजिततीर्थंकराय नमस्कार कूवें। 


सावंतीपत्तनें दृढरथभूपति-सुषेणादेव्योर्जाताय सुवर्णवर्णाय 
चतु:शतधनुरुत्सेधाय श्रीमुख-प्रज्ञप्ती-यक्षयक्षीसमेताय अ्रश्वलांछनाय 
षष्ठिलक्षपूर्वायुष्काय संमेदगिरो दत्तघवलकूटे परिनिव ताय श्रीशंभव- 
तीर्थंकराय नमस्कारं कूवे। 


श्रीकौशलदेशे श्रयोध्यापत्तने संवरनृप-सिद्धार्थामहादेव्यो 
जाताय सुवर्णवर्णाय पंचाशदधिकत्रिशतधनुरुत्सेघाय. पंचाहल्लक्ष- 
पर्वायुष्काय कपिलांछनाय यक्षेश्वरवज॒श्र्‌ खलायक्षयक्षीसमेताय सम्भेद- 
गिरो आनंदकूटे क्मेक्षयंगताय श्रीमदर्भिनंदनतीरथेश्वराय नमस्कारं 


कब । 


. भ्रयोष्यापुरे मेघरथनृप-सुमंगलादेब्यो्जाताय सुवर्णवर्णाय 
निशत्तधनुरुत्सेघाय चक्रवाकलांछताय चत्वारिशल्लक्षपूर्तायुष्काय तुंबर- 
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पुरुषदत्तायक्षयक्षीसमेताय. सम्मेदे अविचलकूटे . कर्मक्षयं गताय 
श्रीसुमतितीर्थश्वराय नमस्कार कूवे । 


कोशांबीपत्तने धरणनृप-सुषीमादेव्योजाताय लोहितवर्णाय 
कमललांछनाय भिशल्लक्षपूर्वायुष्काय पंचाशदधिक-द्विशतधनुरुत्सेघाय 
पृष्प-मनोवगायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरों मोहनकूटे कर्मक्षयंगताय 
श्रीपह्मप्रभतीरथंश्वराय नमस्कार कूवें। 


वाराणसीपत्तनं सुप्रतिष्ठनप - पृथ्वीदेमहादेव्योवीर्जाताय 
स्वस्तिकलांछनाय हरितवर्णाय द्विशतधनुरुत्सेधाय चतुविशतिलक्ष- 
पूर्वायुष्काय वरनंदि-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेंदे प्रभासकूटे कर्मे- 
क्षयंगताय श्रीसुपाश्वंतीथंकराय नमस्कारं कूव । 


चंद्रपुरीपत्ततं महासेनमहाराज - लक्ष्मीमतीदेव्योर्जाताय 
चंद्रलांडनाय शुश्र-वर्णायः पंचाशदधिकंकशत-धनुरुत्सेघाय दशलक्ष 
पूर्वायुष्काय शाम-ज्वालामालिनीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे ललितघन- 
कटे कमंक्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभ-तीर्थश्वराय नमस्कारं कूवें। 


काकंदीपत्तने सुग्रीवमहाराज-जयरामादेव्योर्जाताय शुभ्र- 
वर्णाय शतधनु - रुत्सेधाय द्विलक्षपूर्वायुष्काय ककंटलांछनाय भ्रजित- 
महाकाली - यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरो सुप्रभकटे कर्मक्षयंगताय श्री 
पृष्पदंततीर्थेश्वराय नमस्कारं कूवें। 

भद्॒पुरंदृढ़रथमहा राजसुनंदादेव्योरजाताय.. श्रीवक्षलांछनाय 
इक्ष्वाकुबंशाय, सुवर्णवर्णायः नवतिधनुरुत्सेधाय एकलक्षपूर्वायुष्काय 
ब्रहा-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरो विद्युद्वरकूटे कर्मक्षयंगताय 
श्री शीतलतीर्थश्वराय नमस्कार कु्वे । 


सिहपुराधीश्वरविष्णुनृपति-नंदादेव्योजाताय सुवर्णवर्णाय 
इक्ष्वाकुवंशाय गंडलांछनाय अ्शीतिधनुरुत्सेधाय चतुरशीतिलक्षवर्षा- 
युष्काय ईश्वरगौरीयक्ष-यक्षीसमेताय सम्मेदगिरों संकुलकूटे क्मक्षय॑ 
गताय श्रीश्रेयांसतीथंकराय नमस्कार कूवें । 
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वसूपूज्यनुप-जयादेव्योर्जाताय_ कुमारबालब्रह्मचारिणे रकत- 
वर्णाय इक्ष्वाकुवंशाय महिषलांछनाय सप्ततिधनुरुत्सेधाय द्वासप्तति 
लक्षवर्षायुष्काय. सुकुमार-गांधारी-यक्षयक्षीसमेताय चंपापुरसमीपे 
'रजतबालुकाख्यनदीतीरे मंदरशेलशिखरे मनोहरोद्याने मोक्षंगताय श्री 
वासुपूज्यतीर्थंथराय नमस्कारं कब | _ 


कांपिल्याख्यनगरे कृतवर्मनृप-आरायश्यामादेव्योर्जाताय[ुसुबर्ण- 
वर्णाय इक्ष्वाक्वंशाय वराहलांछनाय षष्ठिधनुरुत्सेधाय पंचाशल्लक्ष 
वर्षायुष्काय षण्मुख-वरोटी-यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरो !वीरसंकुल- 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीविमलतीर्थंकराय नमस्कारं कब । 


श्रयोध्यापत्तन सिहसेननपति-जयश्यामादेव्योर्जाताय सुवर्ण- 
वर्णाय इक्ष्वाकुवंशाय पंचाशद्धनुरुत्सेघाय.. त्रिशल्लक्षवर्षायुष्काय 
भल्लूकलांछताय पातालश्ननंतमतीयक्षयक्षी-समेताय_ संमेंदगिरों 
कमक्षयंगताय श्रीमदनंततीर्थकराय नमस्कार कूवें । 


रत्नपुरे भानुमहाराज-सुप्रभामहादेव्योर्जाताय हाटकवर्णाय 
इक्ष्वाक्बंशाय वज्जलांछनाय पंचोत्तरचत्वारिशद्धनुरुत्सेधाय दशलक्ष- 
वर्षायुष्काय किन्नर-मानसीयक्षयक्षीसमेताय.. सम्मेदे. दत्तवरक्टे 
परिनिव्‌ ताय श्रीधर्मनाथतीर्थश्वराय नमस्कार कूवें। 


हस्तिनापुर विश्वसेनमहाराज - एऐरांबामहादेव्योर्जाताय 
'कांचनवर्णाय चत्वारिशद्धनुरुत्सेधाय  एकलक्षवर्षायुष्काय गरुड- 
महामानसी-यक्षयक्षीसमेताय हरिणलांछनाय कुरुवंशाय सम्मेदशिखरे 
प्रभासाख्यकूटे कमेक्षयंगताय श्रीशांतिनाथतीर्थश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


हस्तिनाख्यपत्तने श्रीस्रसेनमहाराज-कमलामहादेव्योर्जाताय 
सुवर्णवर्गाय पंचाधिकरत्रिशद्धनुरुत्सेधाय पंचोत्तरनवतिसहस्त्रवर्षा- 
युष्काय श्रजलांछनाय कुरुवंशाय गंधवे-जयायक्षयक्षीसमेतांय सम्मेदे 
ज्ञानधरकूटे क्मक्षयंगताय श्रीकुंथुतीथंश्वराय नमस्कार कुर्वे । 
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हस्तिनापुरे  सुदर्शनमहाराज - सुमित्रादेव्यो्जाताय सुवर्ण- 
वर्णाय कुरुवंशाय त्रिशद्धनुरुत्सेघाय मत्स्यलांछनाय चत्रशीतिसहस्र 


-वर्षायुष्काय माहेन्द्र-विजयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिराौँ नाटककटे 
कमक्षयंगताय श्रीमदरतीथरश्वराय नमस्कारं[क्‌वें । 


मिथिलापत्तने [कुंभमहा राजप्रभावतीदेव्योर्जाताय हाटकवर्णाय 
इक्ष्वाकुवंशाय पंचविशतिधनुरुत्सेधाय, पंचपंचाशतसहस्र - वर्षायष्काय 
कुंभलांडनाय कुबेरअ्रपराजित-यक्षयक्षीसमेताय श्रीसम्मेदे संबलकटे 
क्मेक्षयंगताय श्रीमल्लितीर्थेश्वराय नमस्कारं कवें । 


राजगृहपत्तने सुमित्रमहाराजपद्मावतीदेव्योर्जाताय इन्द्रनील- 
रत्नवर्णाय विशतिचापोन्नताय त्रिशत्‌ सहस्रवर्षायुष्काय-कच्छपलांछनाय 
वरुणबहुरूपिणी - यक्षयक्षीसमेताय हरिवंशाय सम्मेदगिरो नि्जरकूटे 
कर्मक्षयंगताय  श्रीमुनिसुब्रततीर्थश्वराय नमस्कार कु्वे । 


मिथिलाख्यपत्तने विजयनूप-वर्मिलामहादेव्योजजाताय कनक- 
वर्णाय .पंचदशधघनुरुत्सेघाय. दशसहसख॒वर्षायुष्काय करवलांछनाय 
भकुटि-चामुण्डीयक्षयक्षीसमेताय. इक्ष्वाकुबंशाय सम्मेदगिरों मित्र- 
धरकूट क्मक्षयंगताय श्रीनमितीर्थंश्वराय नमस्कार कूवें । 


शौरीपुराधीश्वरसमुद्रविजयमहा राजमहादेवीशिवदेव्यो जाताय 
,नीलनीरदनिभवर्णाय_ दशचापोन्नताय सहस्रवर्षायुष्काय. शंख 
.लांछनाय हरिवंशतिलकाय - सर्वाह्न - कृष्माण्डिनी - यक्षयक्षीसमेताय 
ऊजयन्तशिखरे परिनिव ताय: श्रीनेमितीर्थंश्वराय नमस्कार कृवे । 


वाराणसीनगरे विश्वसेनमहाराज - ब्रह्मामहादेव्योर्जाताय 
हरितवर्णाय. नवकरोन्नताय शतवर्षायुष्काय सर्पलांछनाय धरणन्द्रे- 
पद्मावतीयक्षयक्षी-समेताय उग्रवंशाय सम्मेदगिरो सुबर्णभद्रकूटे परि- 
निव ताय श्रीपार्वंतीयश्वराय नमस्कार कुव । 


श्रीकुण्डपुरे सिद्धाथनरेशप्रियकारिणीदेंव्योर्जाताय हेमवर्णाय 
सप्तहस्तोन्नताय. द्वासप्ततिवर्षायुष्काय * केसरिलांछनाय मातंग- 
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सिद्धायिती-यक्षयक्षीसमेताय नाथवंशाय पावापुरमनोहरवनांतरे बहूनां 
सरसां मध्ये महामणिशिलातले परिनिव॒ ताय श्रीमहावीरवर्धमान- ' 
तीर्थेश्वराय नमस्कारं कूवें ।” 


भूतकालीन चोबीस तोर्थंकर _ 

“निर्वाण-सागर-महासाधू-विमल प्रभसु-दत्त-प्रमल प्र भ-उद्ध र- 
भ्रंगिर-सन्मति-सिंधु-कुसुमांजलि-शिवगण-उत्साह-ज्ञाने श्व र-परमेश्वर- 
विमलेशव र-यशोयर-कृष्णमति-ज्ञानमति-शुद्धमति-श्री भद्ग-प्रति कान्त- 
शांताश्चेति भूतकालसंबन्धि-चतुविशति-तीथैकरेभ्यो नमो नमः । 


भविष्यकालीन चोबोस तीर्थंकर 

महापद्य-सु रदेव-सुपादर्व-स्वयंप्रभ-सर्वात्मभूत-देवपुत्र-कुलपुत्र- 
उदंक-प्रौष्लिल-जयकीति-मुनिसुव्रत-भ्रर-निष्पाप-निष्कशय-विपुल- 
निर्मेल-चित्रगुप्त-स्वयं भू-अनिवर्तक-जय-विमल-देवपाल-प्रनं तवीर्या- 
दचेति-भविष्यत्कालसंबन्धि-चतुविशति-तीर्थकरेभ्यो नमो नमः । 


पञ्चविवेहस्थित विज्वति तीर्थंकर 

सीमंधर-युगमं धर-बाहु-सुबाहु-सुजात-स्वयंप्रभु-वृषभानन- 
झनन्तवीयं-सुरप्रभ-विशालकीति-बत्धर-चन्द्रानन-भव्रबाहु-भुजंगम- 
ईह्वर-नेमिप्रभ-वी रसेत-मह।भद्र-देवयश-अ्रजितवीर्या श्चे ति-विदेहक्षे त्र- 
स्थित-विशति-तीर्थकरेभ्यो नमो नमः ।” 


भगवान के उपदेश का मर्से 
जिनेख भगवान के कथन को एक ही गाया द्वारा महामुनि 
कुंदकुंद स्वामी इस प्रकार व्यक्त करते हूँ :-- 


.. रसो बंधदि कस्मं मुंचदि लीयो विरायसंजुसो । 
एसो जियोबषएसो तब्हा रुम्मेशु सा रज्ज।।१५०।।समयसार 


तीर्थंकर [ ३१५ 


रागी जीव कर्मों का बंध करता है, वैराग्य-संपन्न॒ जीव 
बंधन से मुक्त होता है; यहूं जिन भगवानका उपदेश है; भ्ृतः 
हें भव्य जीवो ! शुभ भ्रशुभ कर्मों में राग भाव को छोड़ो । 


भ्रभिवंदना ड क्‍ 
हम त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों को इन विनम्न शब्दों द्वारा 
प्रणामांजलि भ्रपित करते हें :-- 


सकल लोक में भानु सम तोथंकर जिनराय। 
झात्म-शुद्धि के हेतु में बदों तिनके पाय।। 


तीर्थंकर! पुस्तक पर अभिमत 


जन महिलारत्त, ब्रह्मचारिशी, पंडिता धन्दाबाईजी, झारा, प्रधान सम्पादिका 
जन महिलादर्श :-- 

“पौराणिक ज्ञान के लिए यह रचना भनूठो, सुन्दर हुई है। तोर्थकरों 
के पूर्णो पुराण को बाँचकर जो कुछ ज्ञाव होता है, उससे भ्रधिक ज्ञान इस 
पुस्तक के बाँचने से प्राप्त हो सकता है। श्री सुमेरचन्द जी दिवाकर ने जिनेन्द्र 
के पाँचों कल्याणकों का वर्णांत करते हुए भ्राघुनिक विज्ञान से भी जैनधर्म की 
तुलना की है। इससे वर्तमान युग के भनुष्यों का श्रद्धान दृढ़ होगा । पुस्तक 
में लिखा है कि इन्द्र ने सर्वप्रथम योग, समय, नक्षत्र, लग्न भ्रादि के संयोग होने 
पर प्रयोध्यापुरी के मध्य में जिन मन्दिर की रचना की थी, पश्चात चारों 
दिशाओ्रों में भी जिन मन्दिरों की रचना की इससे मन्दिर निर्माण करना भी 
झ्रावश्यक ज्ञात होता है। दिवाकरजी सुप्रसिद्ध लेखक हैं। भ्रापकी रचनाएँ 
चारों भ्रनुयोगों में जब भी प्रकाशित होती रहती हैं, उत्तम होती हैं। पुस्तक 
मेंगाकर पाठक-पाठिकाशों को बाँचना चाहिए भौर जन परीक्षायों को पाठ्य 
पुस्तकों में ( कोर्स में ) रखना चाहिए ! जिससे विद्यार्थियों को तीथँकरों का 
ज्ञान होगा ।” द 


न्यायाचार्य, प्रध्याम मृति, क्षुल्लक गरेशझप्रसाद जी वर्णो ( मुनि गणेशकीति जी 
महाराज ) 
श्रीमान्‌ दिवाकर पं० सुमेरचन्द्र जी, योग्य कल्याण भाजन हो । 


महोदय पत्र मिला, समाचार जाने। हमारा स्वास्थ्य गर्मी के कारण 
भ्रति कमजोर हो गया है। क्‍झ्रापका समागम थोड़ा ही हमें मिला परन्तु बड़ा 
ही सुखद रहा । ऐसा सुयोग फिर भी मिलेगा। यहाँ माता कुंथुमती जी तथा 
ऐलक सिद्धसागर जी भादि सब संघ प्ानन्द है। झ्राप भी कुशल होंगे। भापकी 
तीथंकर पुस्तक प्रनुपम है। एकत्र सर्वंसामग्री का संयोग किया हैं। जेनधर्म 
की प्राचीनता इससे पूर्ण कलकती है। इतिहास के गवेषियों को यह संक्षेप में 
प्रति गम्भीर छिक्षा देने वाली है। इसमें तीथंकरों की सर्वोदय सामग्री सन्नचिहित 
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है। सम्यग्दरोन की उत्पत्ति के लिए सच्चा शास्त्र है। इसके लेखक महाविद्वान्‌ 
हैं। उन्होंने बहुत ही प्रनुभवपुूरों लेखनी से इसे लिखा है। मैंने इसे सुना, 
सुनकर भपूर्व भाल्हाद हुआ । भ्राज ऐसे ही ग्रन्थों की लोक में भ्रावश्यकता है । 
उसकी पूर्ति इस पुस्तक से हो गई है। घर में सबसे सुभाशीष कहना | ” 


प्रा० शु० चि० गरणेश वर्ली . 


तक रत्न, सिद्धान्त सहोदधि, विद्वदरत्न पं० साणिकचला जी न्यायाचार्य 
फिरोजाबाद :--- 

“तीर्थंकर पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी है। भापकी चढ़ी हुई प्रतिभा: ' 
पूर्ण विद्वता का मूर्तिमान प्रतिबिम्ब इस पुस्तक में निबद्ध है। प्रनेक ग्रन्थियों 
को सुलभाया गया है | पौराणिक प्रमेयों को युक्ति-उदाहरणों द्वारा दाशंनिकों 
के गले उतार निया है। तीथंकरों के पाँच कल्याणकों को सरल, मधुर भाषा 
झ्राबाल-प्रबला वृद्धों को समझा दिया है। आपने भपने श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र 
को बहुत बढ़ा लिया है।” 


भारतवर्धाष्न दि० जे० महासभा के संरक्षक दाकवीर घर्मवोीर सर सेठ 
भसागचन्दजी सोनो, श्रजमेर :--- क्‍ 

तीर्थंकर पुस्तक बड़े रोचक ढंम से लिखी गई है। बड़ी सरल एवं 
सरस भाषा में विषयों को समझाया गयः है| 


राष्ट्रकवि मंथिलीक्षरण गुप्त :-- 

में समालोचना का भ्रधिकारी सहीं; परन्तु इतना तो कह ही सकता 
हैं, कि ऐसा ग्रन्थ लिखने की योग्यता श्ौर श्रद्धा भ्रापमें भरपूर है। प्रापने 
सुन्दर शौर उपयोगी कार्य किया है। मुझे भ्राशा है कि इस ग्रन्थ का सर्वेत्र 
समादर होगा । 


प्रसिद्ध इतिहासवेशा पद्ममूथल डॉ० राधाकुमुद मुक्जी, कलकता :-- 
झापकी रचभाझों में सांस्कृतिक सामप्री का विपूल भंडार है, जिसका 
व्यापक ज्ञान श्रावशजक है। इस दृष्टि से श्रापके प्रकाशन प्रत्पन्त उपयोगी हैं। 
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पांचों कल्याणकों का ऐसा वर्णन प्रथम ही प्रंगष्ट हुप्नो है। बड़ी विद्वतां 
के साथ वर्णन किया गया हैं । 


जैन-दर्शन, सोलापुर :-- 

तीर्थंकरों के पंचकल्याणक सम्बन्धी घटनाझों का वर्णन बहुत सुन्दर 
ढंग से किया गया है। यह पुस्तक प्रत्यन्त उपयोगी है, विद्वान लेखक ने इसक्रो 
लिखकर मुमुंक्षु जनता कै प्रति भारी उपकार किया है | 


जेभ-संदेश, भयरां :-- 

ग्रंथ में वंणित विषयों का बड़े श्रमपूर्वके संकंखर्त कियां है। भ्रभेकानेक 
प्रवतररां देकर ग्रंथ को भ्रत्य॑न्त॑ उपयोगी बंना दियां है। विभिन्न गढ़ विषेयाँ 
पर॑ केखक ते अपती लेखनी चलाई है। 


लेखक-परिचय 


पं० सुमेर्चंद्र जी दिवाकर का 
जन्म मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में 
५ प्रवटूबर १६९०५ [विजया दशमी | 
को हुथ्ना था ।आपके पूज्य पिता 
स्वर्गीय सिघई कुंवरसेन जी भारत- 
वर्षीय जैन समाज में अपनी धर्म 
एवं समाज सेवा तथा विद्वता के 

लिए विख्यात थें। श्री दिवाकर जी ने १९२१ में राष्ट्रपिता 

बाप्‌ के श्राव्हान पर, असहयोग श्रांदोलन में विदेशी सत्ता 

द्वारा संचालित अंग्रेजी स्कूल से संबंध त्याग कर मुरैना 

के जन-गुरुकुल में संस्कृत एवं धर्म का भ्रध्ययन चाल 

किया । वहां से श्राप स्थाद्ाद-महाविद्यालय, काशी आए। 

जहां आपने न्यायतीर्थ की तेयारी के साथ ही स्वर्गीय 

बेरिध्टर चंपतराय जी की सलाह के भअ्रनुसार हिंदु- 

विश्वविद्यालय, में पुन: भ्रग्रेजी का ग्रध्ययन प्रांरभ किया। 

क्रमानसार आपने न्यायतीर्थे, शांस्त्री, बी. ए और एल. 

एल बी. की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर श्राजीवन 

ब्रम्हचयं ब्रत धारणा कर समाज एवं संस्कृति की 

सेवा केंपवित्र कार्य में श्रपना जीवन समर्पित कर दिया। 

ग्रभी तक आपने, बिना किसी श्रर्थाभिलापा के जैन 

वांड्रमय पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की है। 

आपके प्रयत्न एवं प्रभाव के फलस्वरुप दक्षिगभारत के 
मूडबिद्री मठ से सर्व-प्राचीन दिगंबर जैन ग्रंथराज 

महाधवल [महाबंध]| की प्राप्ति हुई, जिसके संपादन का 
प्रारंभ भी आपने ही किया । कितने ही वर्षों तक श्रापने 
'जनगजट' का सफलतापूर्वक संपादन किया। श्राप१६ ५६ 

में शिमजू-टोकियो [ जापान | में श्रायोजित सर्व-धर्म-सम्मेलन 
में जनधर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे । 





